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"च ग्रोडेमू क 
[a 
भूमिका । 


ज्ञान के विना मनुष्य पशु के समान हे' यह लोकोक्ति सवेत्र 


। प्रसिद्ध है । वह ज्ञान मञुष्य के अन्दर दो प्रकार का हे, एक स्वा 


भाविक और दूसरा नैमित्तिक । स्वाभाविकं ज्ञान गत अनेक विध 


जन्मों के संस्कारो का फल है, जो कि अव्यक्करूप मे खदा मलुष्य 


के अन्दर वना रहता है। उस प्राकृतिक ज्ञान का विकाश नामत्त 
से होता है । किसी निमित्त से होने वाले ज्ञान का नाम नामत्तक 
ज्ञान है । सर्गारम्भ में अमेथुनी सृष्टि म उत्पन्न हुए मछुष्या म 
यद्यपि गत जन्मो के उच्चतम संस्कार थे, तो भी वाह्य निमित्त के 
चिना तथा भाषा के विना उनका प्रादुभाव होना असम्भव था | 


| । अतः आवश्यक था कि जिस जगत्स्रष्टा त्रह्म न ससार म मनुष्याद 


प्राणियों के जीवनाधार के लिये अनेक पदाथ रच हे, [जसन 
अपनी पूणे शक्ति से इस सृष्टि को पूणे बनाया हे, वह मडप्यां का 


; अपन भाव प्रकट करन के लिये, क त्तब्याकत्तव्य का पारयय करान 


के लिय, सांसारिक पदाथ स उपयोग लेन क [शय मञुष्यो को 
भाषा आर ज्ञान देता हे । जो ज्ञान उस ज्ञान स्वरूप प्रभु नं आदिम 


प्र ~ 


अस्मां में प्रकट किया उसी ज्ञान का नाम वेद ६, यह चद्‌ 
च 
भक्क आय्यों का निश्चित तथा दृढ़ (सिद्धान्त हैं । यह विचार 


आरय्यो का निम्मूल नहीं, प्रत्युत इसके आधार के लिये ऋग्वेद 
की श्रति विद्यमाङ है “यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्वावन्दन 
ऋषिषु प्रविष्टाम्‌” ऋ० १०। ७१। रे यक्ष ( इश्वर) से ( धीर 
लोगों ने ) बाणी का मार्ग प्राप्त किया, उस ( वाळू ) को उन्दान 
पाया जो कि ऋषियों मै प्रविष्ट इईै २ थी । ऋग्वेद का यदद खारा 
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का सारा ही खूक्क आरास्भक ज्ञानात्पात्त के सम्बन्ध म ह, विशेष 


पय्यालोचक इस सूक को वहा देख ॥ 
यह ज्ञान जो कि अपोरुषेय माना जाता हे, लॉक में वेद के 


नाम से प्रसिद्ध हुआ यह विश्वास भारत स व्रह्मा ख लकर दया- 


नन्द पर्यन्त ऋषिया का हे । सस्कत क आष साहित्य म चद स 


id 


लेकर सूत्र ग्रथ, रामायण तथा महाभारतादि किसी अथ को भी 
उठाकर देखे तो उसमे इसी पूर्वोक्त मत का समथन किया हुआ है) 
यह वेद आर्य्य साहित्य मै श्रति, निगम, आगम, अया 
छन्दः, स्वाध्याय, मन्त्र, वाकू, विद्या, संहिता आदि नामा ख प्रास 
है । वास्तव में वेद एक ही हे तो भी विशेष नियम से यह चार 
भागों में विभक्क किया गया है, जो कि ऋक्‌, यजुः, साम तथा अथच 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये चारों बेद पुरा काल से ही आश्यां के 
श्रद्धा भाजत हैं । इसके चार विभागो का वर्णन स्वयमेव भंगवती 
श्रति में ही आता हे “चत्वारि श्टङ्गा चयो5 पादाः ऋ०४।५८।३ 
चत्वारि श्यक्षेति वेदा वा एते उक्लाः’ निरुक्त परिशिष्ट १।७ ऋग्वद 
के इस मंत्र में चत्वारि पद से चार वेद अभिप्रेत ह | यास्क न भा 
यही स्वीकार किया है । वेद चार होने पर भी इसका नाम तरयी 
क्यौ पड़ा इसका विवेचन हम आगि जाकर करगे ॥ 
उन्हीं वेदों की आगे जाकर प्रवचन भेद से अनेक विश 
शाखायै वनीं ( आख्या प्रचचनात्‌ ज० स्‌० )। ऋग्वेद 
की २१ यजुर्वेद की १०१ सामवेद की १००० ओर अथर्ववेद की 
६ शाखाये बनीं, देखा० महा भाष्य पस्पशान्हिक, शानकोक्क चरणाब्यूद 
परिशिष्ट सूत्र, विष्णु, स्कन्द, भागवत, माकेण्डेय, देवी भ[ग वत आद 
पुराण, तथा मुक्तिकोपानिपट्‌ इनमे भी शाखाया का वणन किया 
गया है और इन सब में स्वल्प भेद भी हे । मुख्य प्रमाण महाभाष्य 
का ही इस समय सर्व विद्वन्मण्डली को स्वीकृत हे । इसी प्रकार 
भिन्न २ शाखाओं के भिन्न २ ब्राह्मण तथा सूत्रादि निम्मित हुए, 
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॥ ३ ] 
जिस से आप घाइमय इतना बढ़ा कि स्यात्‌ ही किसी जाति का 
साहित्य इतना बढ़ा हो । इसी प्रकार पुस्तको पर पुस्तकों के बनने 
से सैकड़ों ग्रंथ आर्य्य जाति के बने; परन्तु काल चक्र से सैकड़ों 
ग्रंथ लुप्त भी होगये, कुछ अवशिष्ट रहे जो कि भिन्न २ शाखीय 
ब्राह्मणी ने स्मरण कर रख्ख थे, चा अपने २ घरों में अत्यन्त सुरक्षित 
रख्खे थे, परञ्च यह अवशिष्ट साहित्य समुद्र मै विन्दु के बराबर 
बचा हे | यही एक मात्र कारण हे, कि वेद के अनेक मंत्रों का 
रहस्य खुलता नहीं; क्योकि वे ऋषि जिन्हें इसका साक्षात्‌ वा 
परम्परा सम्वन्ध से यथार्थ ज्ञान था उन्होने विशेष २ रहस्या को 
स्व २ शाखा तथा कट्प, गाथा, नाराशंसी, इतिहास, पुराण, स्मृति, 
उपनिषद्‌ तथा सूत्रादि ग्रंथों में खोला था, और ठीक २ अथे लिखे 
थे, अब उनके अभाव से कई २ स्थल वेद में ऐसे आते हैं जो कि 
अब समभने कठिन हैं । जो कुछ थोड़ा बहुत अभी तक जैसा केसा 
समभ भी आता है, वह भी उपलब्ध शाखा, ब्राह्मण तथा अङ्गादि 
ग्रन्थो की सहायता से । यदि ये ग्रंथ भी न होते तो समग्र प्रयास 
करने पर भो हम वेद के विषय में कुछ न समझ पाते । ज्यों २ 
भारत का प्राचीन साहित्य उपलब्ध होगा, त्या २ वेदादे ग्रथा क 
भाव को हम अधिक समभेगे यह हमारा दढ़ ।वेश्वास ह ॥ 
यह बृहत्सवीनुक्रमणी' नामक ग्रंथ भी वेदिक साहित्य का 
एक छिपा इुआ मोती था, जिसके मिलने से वेद के बहुत से स्थल 
शिक स्पष्ट हुए है । हमारी इच्छा हे, कि पाठकों को इस नवीन 
के विषय में पूर्ण परिचय दिया जावे कि (१) यह ग्रंथ कया हे! 


इसका किस वेद से सम्बन्ध है ? (३) ओर इसका क्या लाभ 
जिस से कि इस ग्रथ सम्बन्धी समग्र कातूहल समाप्त हो ॥ 
इस ग्रंथ का सम्बन्ध तो अथत्रेवेद से ६। प्रथम तो वेद विषय 
म ही संसार म बहुत मत भद ह अतः आवश्यक हे, एक 
इस के लिये वेद तथा विशेष रूप से अथववेद के कालाद का 


4. 
र P| 
ख्य छी 


~ 
१ 
००० ७7 


RY 
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निणय प्रथम हो जाना चाहिये । तदनु अथवे सम्बन्धी समग्र 
साहित्य का कुछ न कुछ परिचय पाठकों को हम करायेगे ॥ 


22३५ 


बंद तथा इसका काल । 
जब से युरोपियन जातियों का भारत से सम्बन्ध इआ हे 
तब से संस्कृत साहित्य में दिन प्रतिदिन युरोपस्थ विद्वानों की 
रूचि इस ओर बढ़ती गयी हे । पढ़ते २ वे लोग भारतीय साहित्य 
की पराकाष्ठा वेद तक पहुँच ओर वेद को पढ़ते ही उन्होंने अपनी 


रीति के अनुकूल इसका भी तिथि आदि निय का परिशीलन आरम्भ 


किया। यद्यपि इस साहित्य का विशेषाध्ययन १६५१ ई० भे आव्रहम 
रोगन (A220 R0९7) से आरम्भ होता हे, जिसने कि पहले 
भठेहरि शतक का अनुवाद प्रकाशित किया था । इसके अनन्तर 
१७७५ ई० में फ्रांसीसी विद्वान्‌ 4०५९४।। Die ?क्षएणा ने उप- 
निषदा का अनुवाद लेटिन 7/2 मै किया था, परन्तु वेद विषय 
में उसने भी कुछ न लिखा । सब से प्रथम वेद पर लिखने वाला 
प्र. पा. Colebrook 765--857 में हुआ, जिसने कुछ वेद पर 
लिखा, परञ्च वेद निम्मीण की तिथि का निणयादि चह भी न कर 
सका । १८३८ ई० में 7. R056 नें ऋग्वेद की पुस्तक प्रकाशित की 
आर १000] R०४} राथ ने १८३६ ई० मे वेद के इतिहास ओर 
साहित्य पर पुस्तक लिखकर अपने विचार वेद विषय पर प्रकट 
किये, पेस ही ए७॥४०॥ नें भी विचार प्रकट किये, परंच वेदकाल पर 
निश्चित मत उन्होने काई भी प्रकट नं किया । अत में १८४६ ३० में 
प्राचीन संस्कृत का इतिहास नामक ग्रंथ लिखर्कर पं० मेक्समुल्लर 
ने जा परिष्कृत विचार तत्कालीन विद्वानों के सामने रख्खे वही 
सिद्धान्त उनकी दृष्टि मे सवे मान्य तथा श्रद्धास्पर हुआ । मेक्ल- 


LoS 


मुल्लर ने बड़ी उदारता से वेद की तिथि १२०० ई० पू० रख्खी और 
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च्वे ५ ] 


~ 


शेष साहित्य को इसके अवोकूकालीन रख्खा । यद्यपि इसके पीछे 


\ 
has 


जेकोबी तथा (देलक ने ज्योतिष के आधार से चेद्‌ का समय 
चार ओर पांच सहस्र ई०पू०से भी ऊपर का सिद्ध किया, परं तो भी 
आज तक जैसा तिथि का सिक्का सास्प्रतिक लोगों मै मेक्समुल्लर 
का माना जाता हे अन्य किसी का नहीं । हमने मेकसमुल्लर के 
इतिहास में उसके वेद काल निर्णय पर सव विचार पढ़े हैं, परन्तु 
हमे उसका कोई भी हेतु ऐसा नहीं मिला जो उसने किसी दृढ़ 
आधार पर लिखा हो, प्रत्युत सव कुछ अनुमान ओर कल्पना से उस ' 
नें लिखा हे । ्रलग्ज़ेएडर का काल निर्णय करके फिर तत्कालीन 
साहित्य से दो २ सो वर्षो का अन्तर डालकर वह छन्द काल तक 
१२०० ई० पू० तक पहुंचा हे । आज हम कुछ नवीन विचारा से 


७ 


मैं० म० के विचारों की परीक्षा करंगे-- 


~ 


प्रथम तो जो दो २ सो वर्ष का अन्तर उसने स्वीकार किया 
हे, वह नितरां हास्यजनक और अग्राह्य हे अतः यह कल्पना 
ठीक नहीं । वास्तव में तो वेदकाल निण्य एक साहस मात्र ही है 
ता भी हम शिन्नदेशीय दो एक प्रमाणो से सिद्ध करेंगे कि, जव 
ब्राह्मणकाल ही मेकसमुल्लर के वेदकाल से ऊपर चला जाता हे, तो 
बेदकाल की क्या कथा । प्रथम हम पाठकों के अभिमुख सिस्री- 
श्रम्म के प्राचीन विचार उपास्थित करते है, जो कि ब्राह्मण कालीन 
हैं. जिससे ब्राह्मण काल की अत्यन्त प्राचीनता सिद्ध होती हे ॥ 

हम एक बात अत्यन्त आश्चय्ये की देखते हैं, वह यह कि 
जिस प्रकार खण्ि उत्पत्ति का क्म शत पथ ब्राह्मण में आता है ठीक 
वैसे ही अक्तरक्षः वरान साधि उत्पाति का £87]! मिस्थीधस्मे की 
प्राचीन पुस्तकों में मिलता हे इस तुलना को हम संक्षिप्त रूप स 
पाठको को दृष्टि गोचर कराते हँ-- 


चश 
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६२०” 


Er... Re 


() There was a time 
when neither heaven 
nor earth existed, and 
when nothing had being 
except ‘the boundless 
primeval water, which 
was, however, shrouded 
with thick darkness. 


बॅ. त ¢ 
Page 22 


rn 

(2) At length the 
spirit of the primeva 
water felt the desire for 
creative acbivity. 
2 * Page 28 


* See Bookson Egypt - and 
chaldaea by I’, A Walles 
Budge ]29s. 


१--एक समय था जव 
कि न आकाश था और न 
ही पृथिवी । तव अथाह 
उत्पात्ते-जनक घनान्धकार 
| से आच्छादित जल के 
| बिना और कुछ भी 
मान न था ॥ 


(> 


वय- 


रट उत्पादक शक्ति न 


~ (२ 


उत्पत्ति की इच्छा की ॥ 


१-अन्ततः जलौ की स्पि- 


२-आपों ह वा इदमग्रे 
सलिलमेवास । ता अका- 
यन्त कथ नु प्रजायमहीति 
ता अत्राम्यँस्तास्तपो $तप्य- 
न्त। शतपथ व्रा० ११ । १। 
६॥१॥ 


द्रवोभूत आप ही (साधि) 
के पूर्व थे उन्हा ने इच्छा की 
कि हम किस प्रकार उत्पन्न 
हो उन्हो ने श्रम किया 
ओर तप तपा ॥ 
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(8) The 7656 act of 


creation Was 


tion of 9 germ, or egg, 


from which Sprang Ra., 
the sun God within 


whose shining form was. 


embodied the almighty 


bhe formar, 


उत्पत्ति की दूसरी अवस्था 
जस्मों का अर्थात्‌ एक अडे 
का वनना था जिस से 'रा' 
जो कि सूर्य्य का देवता हे 
उत्पन्न हुआ, जिस को 
चेमंकीली आकृति मे सर्व 
दिव्य शङ्कि वा वल छिपा 


) 


तासु तपस्तप्यमानासु 
हिरण्यमाएडं सम्वभूच 
जातोह तर्हि संवत्सरे आख 
तदिदं हिरण्यमाणडं यावत्‌ 
संवत्सरस्य बेला पय्यक्षव॒त्‌ | 
ततः संवत्सरे पुरुषः सम- 
भवत्‌ । स प्रजापतिः । 


उन जला के (तप) तपने 
पर एक चमकीला अण्डा 


उत्पन्न हुआ वह एक 
संवत्सर पय्यन्त उस जल 
पर तेरता रहा । इसके 


A 


| 
अनन्तर संवत्सर के पीठे 


power of the divine अण्डे से पुरुष उत्पन्न हुआ 
9. १४०23 था । श० त्रा ९ ।६।४।१॥ | वह प्रजापति था॥ 

_ पाठको के अशि मुख हम ने दोनों प्राचीन पुस्तकों के विचार रख दिये हें । वालिस वञ्ज का कथन 

हे कि मिस्त्री धर्म के ये विचार ?॥७-॥8४0।० ४४७ के हैं, तथापि वह इस उत्पत्ति चशे के लिये उनकी प्राची- 

नता का प्रमाण उद्धुत करता है, कि यह लेख सेटी 567 की समाधि की भित्तयो पर खुदा हुआ था जिस का 

सन्‌ १३७० ई० पू० दिया है ( देखो Books ०7 ¢?! ?. 38) इन दोनों लेखों में एक विशेषता हे । जिस प्रकार 

उत्पत्ति क्रम शतपथ घ्राहाण में हैं, ठीक उसो क्रम ले उत्पत्ति का वर्णन मिखी धम्म में आया हे । सिस्री 

धम्म म लिखा है, कि आरम्भ गे जल ही था जो करे अन्धकार से ढका हुआ था ब्राह्मण ग्रन्थ ममी यही आता हे 
Sr. 5 aM SSN INES CN : 5: :... SEY LEE मी छ Fa 
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[Se] 
मिस्री धम्मे मे जला ने एक चमकीला अण्डा बनाया ओर उस > 
से सूय्ये का देवता उत्पन्न हुआ माना हे । शतपथ ब्राह्मण 
में भी यही आता हे कि जला ने चमकीला अण्डा उत्पन्न किया 
और उस अण्डे से प्रजापति उत्पन्न हुआ। आप पढ़ कर आश्चर्य्य इस 
बात का करेंगे कि ब्राह्मण ग्रन्थों में अण्डे से प्रजापति को उत्पात्ति 


मानी है । प्रजापति को ब्राह्मण ग्रन्थो मे बहुधा सूय्य ही कहा है। | 
“प्रजापति बैंसविता' ताण्डघ बरा०१६।५।१७, तैत्तिरीय घ्रा०१।६।४।१, | 
गोपथ व्रा० पू० ५। २२ इत्यादि स्थलों मै प्रजापति को सूयय कहा | 
है । उधर 28 को सूय्यै का देवता माना हे, ओर इधर प्रजापति | 
को सूर्य्य माना है । एक वात और अचम्भे मे डालती हे, वहयह | 
कि जहां मिस्त्री धम्म में रा 2% कहा हे उसे वहां 79 (क) भी | 
कहा हे “That wich sent by thy Ks ” ?. 8। यहपाठडस . | 
समय के धम्मे पुस्तक का है, जब कि 0798 ३३०० ई० पू० में | 
राज्य करता था । इस स्थल मै रा को क' माना गया है । ब्राह्मण | 
्रंथो में भी प्रजापति का दूसरा नाम 'क' आता हे । प्रजापतिः । 
बैंकः ते० ब्रा० २। ३८, ६। २, कषीतकि ५। ४।, २४ । ४, ५ ७& हे 
इन तुलनात्मक नामों को तथा एक ही प्रकार वाले दोनों विचार | 
को पढ्कर कौन नहीं मानेगा कि यह दोनों विचार लगभग सम- | 
काल के ही हैं । इस बात को हम निश्चितरूप से सिद्ध करसकते | 
हैं कि यह विचार शतपथब्राझण आदियाँ मै वेद से गये हैं। ऋग्वेद 
१० । १२६ सूक्त में भी यही लिखा है कि आरम्भ में ओर कुछ नहीं 
था केवल अन्धकार था वा सलिल आप ही था। इसी विचाराधार 
से ब्राह्मणा में आधिक विस्तार किया गया हे । वालिस बञ्ञ तो 
मिस्री धम्म की पुस्तक पृ० २ पर यही [लखते हैं "कि ये विचार 
मिस्रोयों ने कहो बाहर से नहीं लिय, प्रत्युत ये उनके अपने : 
आविष्कार हैं । मि० बज से हम इस वात मे सहमत नहो, क्याकि | 
दोनों ग्रथों को तुल्नात्मक दृष्टि से पढ़ने म पता लगता हे, कि . | 
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दोनों विचार अत्यन्त मिलते हैं अतः एक दूखेर के सम्वन्ध से 
यह विचार आये सिद्ध हें । कुछ भी हो यदि दोनों विचारों को 
समकालीन माना जावे तो भी शतपथ ब्राह्मण का काल न्यून से 
न्यून १३७० ई० पू० तक पहुंच जाता हे । मिस्त्री धम्म का एक ही 
विचार नहीं, अन्य अनेक भाव भी वेद प्रभाव से प्रभावित दिखाई 
देते ह। मिस्त्री धम्मं में लिखा हे कि आकाश उस (प्रभु) क सिर 
पर आश्रित हे ओर पृथिवी पाद पर” ( देखो पू० २२) यही विचार , 
आपको अथर्ववेद १०। ७। ३२ में मिलेगा । यस्य भूमिः प्रमा, 
दिवं यश्चक्रे मूधोनम" । इस प्रकार के अनेक विचारों से विदित 
होता हे, कि अथर्ववेद का उस ओर प्रचार अधिक था । फारस, 
मिस्र, मध्य एशिया, तथा बावल आदि प्राचीन देशो म अन्य वेदों 
की अपेक्षा अथवे का प्रभाव अधिक था । पारखीया की धम्म 
पुस्तक जन्द सो मे से अस्सी प्रतिशतक वेद प्रभाव से प्रभावित 
हे । मि० हॉग नें तो अथर्व मंत्र का एक ठुकड़ा शंनो देवी? ज़न्द 
में पाया जाता हे ऐसा स्वीकार किया हे । वायु तथा भविष्य 
पुराणाधार से ५७४०४ ने सिद्ध किया हे, कि पारस देश मे अथर्ववेद 
का प्रभाव अधिक था । पूर्वोक्त मिस्त्री धस्मे सम्मिलान से हम. ने 
सिद्ध किया हे, कि मैक्समुल्लर का वेदकाल निश्चय नितरां निम्मूल 
और निराधार हे ॥ 


एक अन्य अत्यन्त प्राचीन कथा समग्र संसार के धाम्मिक 
Ci १०५ CNN ~ ~ 
साहित्य म आतो हे । वह हे मनु तथा मत्स्य (मछली) की कथा । 


_ यह कथा वेद्‌ के विना अन्य सव धस्मों के प्राचीन साहित्य में 


मिलती हे ओर इधर भारत में इसका वणन शतपथ ब्राह्मण में 
पाया जाता है। इससे भी स्पष्ट दै, कि शतपथ ब्राह्मण इस धार्स्मिक 
कथा के सम तथा उत्तर काल का छै । परंच चेद इस कथा के 
प्रचार के पूर्वकाल का हे । पाठकों के निश्चयाथ हम इस कथा को 
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समग्र प्राप्त प्राचीन धस्मों म जिस २ रूप मे यह आइ है चेसे ही 
संच्तप से उपस्थित करते हैं फिर अत में आप स्वय निण्य कर गे 
कि वेद कितना प्राचीन हे । 

ज़न्द अवस्थ में यह कथा इस प्रकार से आई 
देवताओं ने एक सभा कौ, जिस में अहरमज़दा ने कहा 
कि हिम के पिघले हुए जल से एक भारी प्रलय होगी, जिसके 
पीछे एक भयंकर शीत ऋतु होगी अहरमज़दा ने यीमा को 
चतुष्कोण युक्त दुगं वनान का आदेश दिया आर साथ ही उस दुगे 
में मनुष्य और प्रत्यक प्रकार के जन्तुओं तथा वनस्पति आदि 
रखने की भी अनुमति दी । Therefore make thee vara, 


oA 04 aly 


| 

| 
long as & siding-ground on every side of the square, | 
and tither bring the seeds of sheep and oxen, of men, | 
of dogs, of birds and of red blazing of ires. 


(Avesta Vendidad Fargar II, 25 | 

| § 

बाईवल की कथा । | f 

“इश्वर ने नूह को कहा कि तू एक नौका वना (क्योकि | 

बड़ी भारी प्रलय आने वाली हे ) । जिस में तू अपने परिवार के | 
साथ अन्य पशु पत्ति आदि प्राणीयो का एक २ युगल (अर्थात्‌ | 


पुमान्‌, स्त्री) नोका में रख । अन्त में वह नाव प्रलय में अराराट 
पवत पर पहुंची । तोरेत पर्वे ९॥ 


युनान धम्स की कथा । 


इश्वर ज्यूस (2005) न वृद्ध डयकेलियन (€॥८६]।०) 
आर उस का स्त्री पाइराह (P४772) को एक नाव वनाने को कहा, f 
जव नाक बनाकर आर भोजन सामग्रा लेकर वे नोका मे बठेतोा | 


f 
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जज. -अच 


त ११ ] 
ज्यूस ने सव स्रोत (चश्मे) खोल दिये, जिन से सर्वत्र भूमि पर जल 
ही जल हो गया ओर वह नोका पनोसस (272505) पर्यत पर 


जाकर ठहरी । ( देखो Myths of Babylonia and Assyria by 
D. P. Mackenzi पृ० १६५। 


मिस्त्री धम्म कथा । 


When Ri the Sun-God, grew old ns earthly king, 
men began to mutter words against him. He called 
the gods to-gather and said: “T will not slay them 


(his subjects) until I have heard what yea say con- 


cerning them.” Nu bis father, who was the God of 
Primeval waters, advised the wholesale destruction 
of mankind. (Mackenzi book पू० १६७), 

जव रा, सूर्ये देवता प्रथिवी का अधिपति वन वृद्ध हुआ तो 
मनुष्य उसके विरुद्ध कहने लगे। उसने देवों को इकट्ठा किया 
ओर कहा कि म तव तक उन्हे नहीं मारूंगा, जब तक में 
सुन लू कि तुमन उनके सम्बन्ध में कुछ न कहा । नू, उसका 
पिता जो कि आरम्भिक जला का देवता था, उसने सब पुरुषां के 
नाश की सम्मति दी ॥ 


आइरश कथा । 


७९ हे ०३ ७ र 
आइरशां ( [75॥ ) मे कथा ह, कि जव जलसावन इ 
N नूर ~ पोती CS 
तो सीज़र 0९5527 को जो कि २02! नूह की पात्री थी उसे उस 
नौका में कमरा नहीं दिया गया आदि २ ( देखो ढोल्या 
पृ० १६६) ॥ . 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ES 
ब्रेविलोनिया की कथा । 


“rherefore Ea made known ihe purpose of the 
devine rulers in hut of reeds, saying 0 hut of reeds, 


hear; 0 wall, understand... --- O man of shurippak, son 


Umbars Turu, tear down thy house and build a ship; 
leave all thow dost posses and save thy life, and 
preserve in the ship the living seed of every kind. 


Mackenzi P. ]9. 
24 (इया ) ने दिव्य शासक शक्तियों के भाव को वेत को 
बनी भोपड़ियो मै प्रकट किया--ओ वेत की झोपड़ियों !, सुनो 
आह भित्तियो ! जानो । ओ उम्वतुरु के पुत्र शुरिपक के मनुष्य ! 
अपने घर को तोड़ दे ओर एक नोका वना । सव कुछ छोड़कर 
अपनी जीवनी वचा । प्रतिप्राणी के ( युगल ) को नोका में रख । 
Mackenzi पू० १६१ ॥ 


शतपथ ब्राह्मण की कथा । 


प्रातः स्मान करते हुए मनु के हाथ मै मछली आगई, उस 

नें कहा तू मेरी रक्षा कर मै तेरी रक्षा करूंगी,मजु ने कहा तू मेरी 
रक्षा किस प्रकार करेगी, मत्स्य बोला कि इसी वर्ष एक जल- 
प्रलय होने वाली हे, उसमे तू नोका को वनाकर मेरे पास आना, 
में तेरी रक्षा करूंगी यह सुन मनु ने उसको एक कुम्भ मे डाल 
दिया, वह और बढ़ी, उसे फिर एक गढ़े में रख्ख£ वह ओर बढ़ी, 
अन्त मे उसे समुद्र म फेका, वह बड़ा मत्स्य हो गया । घावनकाल 
में मजु ने नोका को रस्सी उस मत्स्यश्टगां मे बांधी ओर वह झष 
उसे उत्तर गिरि की ओर लगयो ओर उसने मनु से कहा कि अब 
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नचे १३ ] 


~ र 
वरक्त के साथ नाका वांधदो (देखो शतपथ ब्राह्मण कां०१ अध्या०८ 
ब्रा० १) ॥ 


ऊपर प्रति धम्म की कथा संक्षेप से देदी हे । यह कथा कितना 
पुरानी हे, यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन हे, तो भी इन्साई- 
क्वोपीडिया आफ रीलिजियन एण्ड पथिक्स के डिल्यूज पद 
(Hnoyclopaedia of religion and Ethic—the word 
९०६९.) मैं बेबेलोनिया की जो यह कथा दी है उसका आधार 
वहां ऐसे माना हे-- 


The belief that, through the date of the inseripr 
tion upon the akkedian tablets is probably about 660 
B.C., it is a copy of ७ poem dating from at least 2,000 
3.0. इन्साइङ्कापडिया म यह सिद्ध किया है, कि यह लेख एकाडिय न 
शला लख लगभग ६०० ई० पूर्व का हे ओर यह ६०० ई० पू० का 
सख दो सहस्त्र इसवी पूवे से नकल किया गया ह ॥ 


सब लेखों में आदेश हे, कि नोका को बनाओ, ओर उस 
नोका को पर्वत पर बांधने का वणन भी आता हे । पारसीयों के 
ग्रंथ में नोका निम्मौण के स्थान पर एक ( वारा) किला ,वनाने 
का वणुन हे । कुछ भी हो तुलना फिर भी बहुत हे । एंक. 
( मिश्री ) कथा में जल सावन के साथ शण नू का सम्बन्ध हे 
पछा आईरश कथा में 0९557 सीज़र को १९०७) नूह की 
पोती लिखकर जब्त सावन का वर्णन किया हे, बाइबल में ईश्वर 
का आदेश ही हज़रत नूह !ए०) को हे, ओर शतपथ ब्राह्मण में 
जलप्चावन का सम्वन्ध “मनुः” से हे । इसमें एक विशेष विचारः 
णीय पद है, जो कि सब में मिलता हे वह नूह हे। हमारी सस्मति 
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में तो नू, नूह आदि ये सव शतपथ ब्राह्मण के मचः के समान ह, 
उड्दै तो शेष विसगोन्त नुः ऐरण | 

मनः का यदि आदि मकार उड़ाद ता ५ ज | 

ठेसा ही बोला जाता है, जो कि नू दे, इस आधार से यह कथा 

दो सहस्त्र ईसवी पूर्व की तो सिद्ध होती हे ओर अभा यह पता 


नहीं कि इस से पूर्व यह कथा कच प्रचलित हुईं ॥ | 


यह तो हमें अव अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, कि यह कथा 
ब्राह्मण काल मे प्रचलित थी । यदि पूवपक्षी के विचार स वद का 
एक भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ मान लिया जावे, तो आवश्यक 
था कि वेद भी दो सहस्त्र ई०पू० की कथा को अपन अन्द्र दता,पर 
आश्चर्य तो यह है, कि इस कथा का गन्ध भी वेद में नहीं, अतः | 
पूर्वपक्षी के विचार से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि वेद दा 
सहस्त्र वषे पूवे का ग्रंथ है ॥ 


भेकडोनल को इस कथा से बहुत दूर की सूभी हे, उसन | 
भी यही समझ कर कि यदि इतना प्रासद्ध ऐतिहासिक कथा. वेद 


। 
| 

* | 

| 

| 

| 

~ | 


मंन निकली तो हमारी कल्पना कि वेद १२०० ३० पू० क ह [सद्ध "१ 


| 

न होगा । इसी वात का ध्यान म रखकर महाशय मकडानल | 

पे (> ~ ०२ [a ~ ७ ०७5 | 

ने एक नवीन चाल चलायी हे, उसन अथववेद क एक मत्रस | 
~ २३ ~ ~ 

इस मनु की नोका का मूल निकालने का यल्ल किया दे-- 


That the story of the flood was known 88 early | 
as the tune of Atharva veda is implied in 8 passage । 
of that Samhita (l9, 39,8). The myth of the deluge | 
ocures in the Avesta also, and may be Indo-Europeon. | 
Tt is generally regarded 88 borrowed from 9 semitio 
source, but this seems to be an unnecessary hy” | 
pothesis. (Vedic mythology of macodonell.) P. L390). | 


. मैकडोनल ने अपने इस लेख में इस कथा का मूल अथवे | 
‘| 


Eh A 


044 


लत 


ल्य 


॥ 3 |: 


i 


४ ] 


हे a 2 ८2 Pe च्छ [a 
' ५ १६।३६।य मंत्र से निकाला हे हम पाठकों के अभिमुख उस 
ih || ७ य ७ ७९ ~ ~ w ३७ ~ ~ NS ~ 
प मंत्र को रखते है आर यह भी बताते हैं, कि मेकडनोल ने किस 
r RR BERS 
। चतुराई से यहां काम लिया हे--“यत्र नावप्रश्रशनं यत्र हिमवतः 
ता ~ 4 ७ 
। शिरः। तत्रासृतस्य चक्षणं ततः कुष्ठो अजायत । १६। ३६। = 
| ~ ७ *९ चू > ~ द 
| अथर्व के इस मंत्र में मेकडोनल ने 'यत्र, नाव, प्रश्रेशनम” पद 
था | भिन्न २ कर यह अथे निकाला है, कि जहाँ नाव का प्रश्रंशन अथात्‌ 
९७५ 


को | टूटना हुआ था । ओर जहां हिमवतः शिरः, हिमालय का सिर 
[क हे । इस मंत्र में हिमालय से 'नाव प्रश्रशनम? पद को साथ पड़ा 
पर | देख उसने अपनी अर्थ सिद्धि की है, परंच हमें मेकडौनल की इस 
तः | खैचातानी से वहुत क्लेश हुआ है यदि उसका अर्थ निकलता तो हमे 
दो | भी उस अथ करने में कोई आपत्ति नहीं थी, परन्तु शोक तो यह 
। हे,कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये उसने उन तमाम पारम्पय्यांगत 
| कम को कुचल कर काम लिया है। यहां पर 'यत्र नाव प्रभ्रशंनम' 
| 


हु 
हा | प पाठ तथा स्वर चिन्हा के अध्ययन से तो भिन्न २पाठ सिद्ध दै | 
` | यत्र न अव प्रश्रेशनम्‌" यहां न अव्यय पद को मेकडानल नें प्रश्र 
क है शन के अच उपसर्ग से मिलाकर नाव' पद्‌ बनाया हे, वास्तव में 
._ यहां न, अच’ दो पद हैं--यदि न, अव दो पद माने जावें तो नाव 

स | प्रश्रशन का कोई मूल ही नहीं दिखाई देता । इस मंत्र का अर्थ 

। यह है-- 

rly | जहां नाश नहीं, जहां हिमवान्‌ का सिर हे, वहां असत का 
५88 | शन है, ओर वहां से कुष्ट ( कुष्ठ ) औषध उत्पन्न होती है । अथर्व 


द्‌ 
९९ के इस मंत्र मै कुष्ठ ओषध की उत्पत्ति के स्थान का वणेन हे । 
27. । वहां यह चिन्ह बताये हैं, जहां कुष्ट उत्पन्न होती हैं वहां अब- 
00 ` प्रश्रेशन नाश किस्थे प्रकार का नहीं । अर्थ तो यह था परन्तु मेक- 
(77 | डानल साहिब ने यह अथ कर दिया कि जहां पर नाव टूटी थी। 
9). ( शोक है कि प्राचीन पद पाठ और स्वर नियम को तोड़ कर केवल 


(५ 


थवे अपने निराधार मत को पुष्टि के लिये ऐसी २ झूठी तथा निर्मूल 
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कट्पनाद्या का करना । यादे वह यह कह, कि प्राचीन पद पाठ 
आर स्वर नियम अशुद्ध हो सकते हे, तो इसके उत्तर में हम यह | 
कह देना चाहते ह, कि समग्र अथव वेद में अन्यत्र बहुत स्थलों | 
मे कुष्ठ को उत्पात्त का वर्णन आया है। सव जगह हमारे ही भाव | [ 
' हैं नोका के टूटने का संकेत कहीं नहीं । इस मंत्र में आप देखेंगे | 
ऊपर लिखा हे कि जहां नाशा नहीं, उत्तर पद मे लिखा हे जहां | 
असूत का दर्शन होता है । ये दोनों वाक्य भी एक भाव के पोषक | 
हैँ । अतः मेकडानल की कल्पना अशुद्ध हे। दूसरी बात हमे यह | 
नहीं समझ में आती कि यदि नौका का टूटना भी मानें तो इस / 
मनु मत्स्य कथा से क्या सम्वन्ध होगा, क्योंकि समग्र सांसारिक | 
प्रलय कथाओं मे किश्ती के निम्मीण का वर्णन तो आता हे, परन्तु | 
यशभ्रशन का चणन कहा नहा आता आर न हा नाका ट्टूटम | 
से कुछ तात्पर्य्य हे, अतः इन न, अव, दो भिन्न पदो को मिलाकर 
'नाव' पद्‌ वना नोका अरथेवेद मंत्र के प्रकरण, पद पाठ, स्वर । 
नियम ओर वुद्धि के विरुद्ध है; अतः मेकडानल की कल्पना मान" 
नीय नहीं । इस दीधे लेख से हम इस निणय पर पहुंचे हैं कि यह 
इतनी जगत्‌ प्रांसद्ध कथा ब्राह्मण काल अथवा इससे पूचे काल में | 
तो प्रसिद्ध थी परंच वेद के काल में इस कथा को कोई नहीं जानता | 
था । अतः ऐतिहासिक विचार से भी वेद आज से ४००० वषे पूवे 
ही ठहरता है, अतः मक्समुल्लर तथा मेकडानल आदि लेखकों | 
का वेद काल परिमाण नितरां अशुद्ध श्रम मूलक और निभूल हे । | 
तिलक ने अपने ‘Arctic Home in the \ed25? नामक | 
ग्रंथ में मगा 0707 नामक नचत्राधार से वेदकाल ४००० ई०पू० | 
से ६०००३०पू० तक पहुंचाया हे। “ऐसे ही जेकेत्वी भी चार सहस्र | 
वर्ष ही वेदकाल का निरय करता है । मरहट्टा ब्राह्मण दीक्षित : 
शतपथ ब्राह्मण २। १। २। ३ मै “एता ह चे छृत्याः प्राच्ये दिशा न । 
च्यवन्त सवाण इ वा अन्याने नकतत्राण प्राच्य दिशश्च्यवन्त” । | 
| 
| 
॥ 
| 
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>> ७ 
पाठ इस आधार स २५०० १० पू० ब्राह्मण काल निश्चित कर वेद को 


इस से बहुत ही ऊपर लेगया हे । ऐसे ही पं० केतकरने माना हे। 


यह 

ग्लो अपनी पुस्तक The Vedic Fathers ० G९०।०६ऊ मे पावगी 
पाच ने अपने मतानुक्लूल. भूगर्भ विद्या के प्रमाण देकर वेद को अनेक 
खेशे सहस्त्र वषे ईसा से पूवे सिद्ध किया ह । The age of Shankar 
नां | में मद्रासी नारायण शास्त्री, महाभारत काल को कई सहस्र ई० 
पक | ४० वषे सिद्ध करता है। सब काल निर्णायक कल्पना से काम 
यह लेते हैं । निश्चित रूप से कोई नहीं कह सका। हमारी सम्मति में तो 
इस यही आता है, कि जव से मनुष्य चले रहे हैं तव से ही ज्ञान 
रेक | उनके साथ आरहा है और यही एक ज्ञान है जो पुराकाल से 
लु | आज तक चला आता हे । ऐसा भारत के समग्र प्राचीन ऋषियों 
सन्न, कामतहे॥ 

| अथववेद । 

नः | पूवे हमने इस वात को विशद कर दिया हे कि वेद निम्माण 
यह | कालका निणय करना केवल साहस मात्र ही हे । इसमें यद्यपि 
तमे | भारतीय तथा भिन्न देशीय सामयिक विद्वानों नें बहुत छानबीन 
ता | की हे, परं तो भी वे वास्तविक रहस्य से वञ्चित ही रहे हैं । ) 
पूव | इस वृहत्सर्चानुकमणी ग्रंथ का अथर्ववेद से हो सम्बन्ध हे, 
कों अतः हम अन्य संहितां को छोड़ इस समय इसी पर ही विशेषा- 
हे। ` लोचना करेगे। बहुत से लेखको का यह मत हे कि 'अथर्वचेद' 
एक | ` वेद नहीं । वह ऋग्वेदादि वेदों की अपेक्षा बहुत अवर काल का 
वू० ` दे । वेदिक काल में अथर्व का ज्ञान किसी को भी न था। अपने 
सञ्च इस पक्ष की पु के लिये बे ये प्रमाण देते हैं; कि ग्रंथो में जहां 
र क 3 

तत | देदो का नाम आता हे, वहां ऋण, यजुः, साम आता हे अथव का 
न ॥ नहीं । जस (१) तस्मचज्ञात्सवहुतक्राच; साम.नि जशिरे छन्दां *सि 
>) | जज्ञिरे तस्मद्यजुस्तस्मादजायत | यजुः ३१ | ७। (२) यसषयस्त्रे- 
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| 
बिदा विदुः । ऋचः सामानि, यजूंषि । ते० ब्रा० १।२॥२६। अञः | 
ऋग्वेदः वायोर्यजुवेदः सूयोत्‌ सामवेदः । शतपथ व्रा०। अच काचो ॥ 
वायोथजूषि सामान्यादित्यात्‌" छान्दोग्य ब्राह्मण ६११७) अभ्निवायु | 
रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातन । दुदोह यश ।सद्दथसग्यजु' साम | 
लक्षणम्‌ । मनुः १ । २ ३। इसी प्रकार शतपथादि ब्रा. ण॒ ग्रथा म | 
अनेक वार 'अयी' पद आता हे, जिससे ऋग्‌ यजुः साम काही 
ग्रहण होता है अथर्व का नहीं । पूवेपक्ती का यह आधार सन्मूल | 
नहीं, क्योंकि शाखो मै अयीपद के आजाने से वहां तीन संहिता | 
ऋग्यजुः साम से तात्पय्ये नहीं, प्रत्युत वहां तो चेद मंत्रों को 
त्रिविध रचना से तात्पर्य्य हे । ऋग्यजुःसामाथव सेहिताओं म | 
जितनें भी मंत्र हैं उनकी रचना तीन प्रकार से हुई २ हे १ । ऋचः, | 
२ यर्जूषि, ३ सामानि’ । जो मंत्र पद्यात्मक हैं वे ऋचः कहलाते हैं, जो 
गद्यात्मक हैं वे यजुः और जो गानात्मक हैं वे सामानि । भगवान्‌ 
जैमिनि ने पूर्वे मीमांसा में भी यही लिखा है 'तेषासृग्यत्राथेवशेन 
पादव्यवस्था ।३% गीतिषु सामाख्या । ३६। शेषि यजुः शब्दः । ३७। 
मी. द. अ. २। पा. १ । मीमांसा के इन सूत्रों से स्पष्ट हे कि जहां 
भी वेद मे त्रयी पद आता हे उससे तीन संहिता नहीं समभनी | 
चाहिये, प्रत्युत चार संहितान्तर्मत जो मंत्र हैं उनकी त्रिविध रचना | 
विशेष को जानना चाहिये | इसी मीमांसा लक्षण आधार से यास्क 
ने शतपथ ब्राह्मण के १४। ६। ४। २६ वाक्य को भी 'ऋक्‌' लिखा | 
है क्योकि वह भी पद्यात्मक हे । 'तदेतटकरछोका भ्यामुक्कम निरु. | 
३।४। अतः सवत्र तरयी पद से वेद मात्र का ग्रहण हे । षड्गुरु 
शिष्य, सायणाचार्य, तथा दयानन्द को भी यही पक्ष आभिप्रत है । 
अन्त मे यह त्रयी पद वेद विद्या के अपर पय्यॉयो में भी प्रयुक्त 
हुआ दे, जैसे त्रयी वे विद्या । ऋचो यजूषि सामानि' श. बरा. ४६७४१ | 

यादि त्रयी से अभी भी पूवपक्षी यही माने कि नहीं अयी पद वेदो 
के लिये उस समय प्रयुक्त किया गया था जब कि अथर्ववेद नहीं 
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बना था तो इस के उत्तर में हम पू. प. को इतना वताना चाहते 
है, कि स्वयं अथर्ववेद में ही अनेक स्थलों में ऋक० यजुः साम 
का वणेन आता हे, जेस “यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम 
यजुमेही । एकर्षि यस्मिक्नर्पिटाः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव 
सः | अथ-१० | ७ । १४। विद्याश्च वा विद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम्‌। 
शरीरं ब्रह्म प्राविशद्चः सामाथो यजुः । अथ० १।१०।२३। क्या इस से ` 
यह सिद्ध हो सकता है कि ये मंत्र तच चनें जव कि अथववेद नहीं 
बना था। अतः पूर्वपक्षी का यह पन्च कि त्रयी अथर्व निर्माण काल 
के पूव वेद का नाम था ठीक नहीं । 


अथर्व संहिता का वणेन प्रायः सत्र प्राचीन साहित्य मे 
उपलब्ध होता हे । ऋग्वेद में चत्वारि श्ङ्गा' 2। ५८। ३ पद से 
हम पूर्व सूचित कर चुके हे कि चार सींग से चार वेदों का ही 
संकेत हे | निरुक्त परि १। ७ में भी यहां वेद ही माने हैं। 
यहां चार श्शङ्गों से चार वेदों का ग्रहण नहीं करना चाहिये 
इसके लिये पूवे पक्षी के पास क्या प्रमाण हे ? ऋग्वेद १०।७१।११ 
में “ऋचां त्वा पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायचं त्वो गायति शक्करीषु । 
ब्रह्मा त्वो वदाति जातविद्यां यज्ञस्य माआं चि मिमीत उ त्वः' इस 
मंत्र में ऋत्विजां के कम्मों का विनियोग बताया हे। होता,उद्गाता, 
ब्रह्मा तथा अध्वयु के कम्मो का इसमें वणन हे । होता का ऋक्‌ से 
उद्गाता का साम से, ब्रह्मा का अथर्व से ओर अध्वर्यु का यजुवेद स 
सम्बन्ध है इस मंत्र का .विशष वणन निरुक्त १।८ म हे । ब्रह्मा सवै- 
विद्यः सवै वेदितुमर्हति । सर्वविद्य होने से अथबाङ्गरसी थुतिया 
का जानना उसके लिये अत्यन्त आवश्यक हे । अथर्ववेद जाने 


“विना वह ब्रह्मा नहीं हो सकता । पूर्वाक्क मंत्र मे कथित चार 


ऋत्विजों में कोन किस २ बेद का पण्डित हो इसे गोपथ ब्राह्मण ने 
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बहुत ही स्पष्ट किया हे ! 'ऋग्विदेभव होतारं वृणीप्च यजुविंद- 
मध्वर्युम्‌, सामविदमुद्वातारम्‌, अथर्काङ्गिरोविदं ब्रह्माणं तथा 
हास्य यज्ञः चतुष्पात्‌ प्रतितिष्ठति । गो. त्रा. पू०२ । २३ । इसमे 
स्पष्ट कर दिया हे कि ब्रह्मा अथर्ववेद बित्‌ ही हे । संस्कृत साहित्य 
में ब्रह्मा को चतुर्मुख भी कहते हैं । ब्रह्मा कें इस विशेषण का यही 
अथर हे, कि “चत्वारो वेदा मुखे यस्य सेयं चतु्सुखो त्रह्मा' अर्थात्‌ 
चार वेद हैं मुख में जिसके बह चतुर्मुख ब्रह्मा होता हे । ऋग्वेद 
के इन दो मंत्रो से सिद्ध हे, कि ऋग्वेद में भी चतुर्थ वेद की सत्ता 
को स्वीकार किया गया हे । यजुर्वेद में 'तस्मायज्ञात्‌' वाले पूर्वाक्क 
मंत्र में छन्दांसि पद से वेद का ग्रहण हे । वेद से ऋक्‌, यजुः, खाम 
तो स्वर्यं गिने ही हैं अतः चतुर्थ केवल छन्दांसि से अंच- 
शिष्ट अनुक्क वेद का ग्रहण करना चाहिये । 'छन्दांसि' से गायत्री 
आदि छन्दो का ग्रहणं नहीं, क्योकि इस मंत्र मे इन छुन्दो का 
प्रकरण तो कहीं है भी नहीं | दूसरा यदि इन छन्दो से तात्पर्य्य 
होता तो वह क्रच? पद के कहने मात्र से ही गृहीत था, क्योंकि 
छुन्दो वद्ध पद्यमयी रचना को तो ऋकू कहते हैं । जव ऋक मात्र 
कहने से ही छन्दांसि पद का भाव आजाता हे तो फिर निरथक 
“छुन्दांसि' पद ग्रहण क्यो किया । अतः छन्दांसि से चतुथे अनुक 
अथर्ववेद के मंत्रो का ग्रहण हे । 'छन्द' पद से वेद मंत्रा का ग्रहण 
होता हे इसके लिये ये प्रमाण साक्षी हे--छन्दाभियज्ञेः झुकता 
कतेन । अथ ६। १२४ । १ । देवा चे मृत्यावभ्यत स्त्रयी विद्या पराव. 
शस्ते छुन्दोभिरच्छादयन्‌, यदेभिरच्छादयस्तच्छ्म्द्सां छन्दस्त्वम्‌ । 
छान्दोग्योपनि० १ । ४ । २ छन्दोभ्यः समाहृत्य निरु १। १ | पा- 
णिनि स्थान २ पर अष्टाध्यायी मै वेद के लिये बहुल छन्दसि प्रयुक्त 
करते हैं । छन्दांसि यस्य पणानि | गीता १५१ इन समग्र प्रमाणों से 
'छुन्दांस' पद से मंत्राथ होना सिद्ध हे । जब ऋक्‌, यज्ञः, 
साम के साथ यह छन्दाँसि पद आवे तो वहां उस अनुक्क अथर्व 
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वेद के मंत्र समूह से ही तात्पर्य्यं होता है। अतः तस्मदयज्ञात्‌ में 
छन्दासि पद से अथववेद को जानना चाहिये । इस ऋचा में 
छन्दांसि से अथर्व का ग्रहण करना स्पष्ट हे-'ऋचः सामानि 


३ 


छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाजज्ञिरे सवे दिवि देवा दिवि- 
श्रितः । अथ ११-६-२४ बृहदारणयक उपनिषद्‌ में भी यही वात 
स्पष्ट की दे-यदिदं किश्वचचोयजू*षि सामानि छुन्दा“सि। १।२। ५। 
इन प्रमाणा स छन्दांसि से चतुर्थ अथवोज्धिर्सी श्रति का ग्रहण 
स्पष्ठ टा! 


2-4“ / 


अथववेद का वर्णन अन्य संहिता तथा 
ब्राह्मण ग्रन्थों में । 


“ऋग्भ्यः स्वाहा, यजुभ्येः स्वाहा, सामभ्यः स्वाहांगिरोभ्यः स्वाहा 
वेदेभ्यः स्वाहा'। तेत्तिरीय संहिता ७। ५। ११। २ | इसमें अगिरो- 
भ्यः’ से अथर्व का ग्रहण है । मेद आहुतयो ह वा एता देवाञञाम्‌ 
यद्थवौज्ञिरसः स य एवं विद्वानथवो ङ्गिरसोऽहरहः स्वाध्यायमधी- 
ते मेद आहुतिभिरेच तददेवास्तपेयति शतपथ ११।५।६।७। 
युवानः शोभना उपसमेता भवन्ति तानुपादिशत्यथवाणोवेदः' । ७। 
युबतयः शोभना उपसमेता भवन्ति ता उपादिशत्याङ्गिरसोवेदः? ८ 
शतपथ ब्रा० १३।४।३। भेषजं वा आथर्वणानि । पंचावश 
न्रा. १६। १० । २ । ख यथाद्वैश्चाग्नेरभ्याहितस्य प्रथग्धूमाविः 
निश्चरन्त्येवं वाऽञ्ररे-ऽस्य .महतोभूतस्य निश्वासितमेतद्यदग्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदी ऽथा ङ्विरखः' श. त्रा. १४।३।४। १० ऋचो 
यजूंषि सामान्यथवोगिरसः । तात्तरीय ब्रा० ३। १२। ८। २ ऋचः 
यजूषि सामान्यथवांगि रसः तेति० आर० ११ । ६, १० श्रतारिथर्वा- 
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[oR] 
ङ्िरसी कुयादेत्याबेचाययन्‌। वाक्णास्त्र च त्राह्ाणस्य तन हन्या- 
द्रीन्द्विज । मन० ११। ३३ ऋग्वेदो यजुवद सखामवदाऽथवंचदः। 
सुणड० उप. १। १। ५ अथवाङ्ग रसः पुच्छ प्रातष्ठा तात्त० उपर 
।३।१ 'ञ्थवाङ्गरस एव मधुक्कतः एत अथवाङ्गिएतादिति- 


Ce ~ 
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हासपुराणमभ्यतपन्‌' छान्दो० ३।४।२१,२ अथवोद्धिरस इति- | 
RR | 
हासः पुराणम्‌ बृह. उ० २।४। १० इन ऊपर के ऋग्वेद से लेकर | 
उपनिषद्‌ पर्य्यैन्त प्रमाणा में सिद्ध हे कि अथर्ववेद भी उसी प्रकार | 
प्राचीन है जैसी अन्य तीन संहिताये । ऐसे ही इस वेद का वर्णन | 
शांखायन श्रोत सूत्र १६। २। २ आश्वलायन श्रौ० स्‌० १०।७। १ 
आश्व. गृह्य. सू. ३। ३। १-३ | शांखा गृ. स्‌. १ । १६ । ३, हिरण्य 
`. केशो ग्रे. सू. २। ३। ६, २। १८ । ३, २० | & । पारस्कर गु० स्पू० 
२। १०। ७, २। १०। २१ में भी आता है । इसी प्रकार रामायण, | 
महाभारत तथा अन्य अनेक प्रामाणिक आणे साहित्य मे इस वेद | 
का वरन आता है | अतः इस वेद को अवक्‌ कालीन कहना ओर | 
यह कहना कि इसका संग्रथन ब्राह्मण काल में था पूरवे नहीं केवल | 
अपनी शास्त्रानभिज्ञता ही प्रकट करना हे ओर कुछ नहीं । इन 
` पूवोक्क प्रमाणों से साफ़ हे, कि जेस ऋगादि तीन वेदों का निर्देश । 
हम प्राचीन वेदिक साहित्य में पाते हैं वेले ही इस अथवेवेद का | 
भी वर्णन स्पष्ट हमें मिलता हे अतः सिद्ध हे कि यह वेद भी उतना | 
ही प्राचीन हे जितने कि अन्य वेद । 
चार विभाग का कारण--वेदाँ का चार विभाग होने का | 
कारण यही हे कि एक २ वेद में एक २ विषय को मुख्य रूप स | 
प्रतिपादन किया है । यह हम पूर्व ही लिख चुके हें कि वास्तव में | 
वेद एक ही हे, परंच वह एक ही विषय भेद स्‌ चारों में विभक्त | 
किया गया हे । ज्ञान, कर्म्म, उपासना, विज्ञान ये चार विषय मुख्य | 
ह, सा इनका आधकाश रूप स ऋग्यजुःसामाथववदा म वणन | 
किया गया है । 


| 
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| अथर्ववेद के नाम--शन्य वेदों की तरह इस वेद के भी 
है, | अनेक नाम आते हैं--अथवोगिरस--अथ १० । ७। २० अथवेवेद्‌ 
° | जो. ब्रा. १। २६ भृग्वंगिरस । गो. बा. १। १। ३ अङ्गिरोवेद श. प 
रि । १३।३।३।८ बहा वेद । अथ १५। ६। ८ गो. बा. १।२। १६ क्षत्र वेद 
ते. ा.प.१४।८। १४ । २ भेषजा। अथ ११८१४ 'यातु' श.प. ११। ५। 
स्र २।२०। इस प्रकार के नामों से यह वेद प्रसिद्ध हे भिन्न २ स्थलों 
रि में भिन्न २ उद्देश को लक्ष्य में रखकर इसे भिन्न २ नाम दिये गये 
पन इन पूर्वाक्त सब नामों में अथवाङ्गिरस ओर ब्रह्मवेद प्राचीनतम 
।१ नाम हैं अन्य सब पीछे के हैं। अथवाङ्गिरख नाम पर बहुत विवाद 
एय है कईयों का कथन हे कि अथवा और अगिरा दोनों ऋषियां ने 
र° मिलकर इस वेद का संग्रथन किया था इससे इसका यह नाम 
पड़ा। दूसरा पक्ष है कि 'अथवोङ्गेनमतास्वेवाप्स्वन्विच्छ' गा. ब्रा. 
Rs | १।४। इसके अनन्तर नीचे इसे इन्ही जला में ढूंढ” मग ने 
ए | . जला में उसे देखा तो वह अथवा होगया आदि २ इस से इसका 
मल नाम थथर्ववेद है । तीसरा पक्ष हे कि अथर्वा तथा अगिरा से 
इन | उत्पन्न हुए २० ऋषियों के मंत्रो का नाम अथवांगिरो वेद है । चौथा 
रंश । यक्ष है कि अथर्ववेद मै अनेक मंत्र द्रष्टा ऋषियों में सब से अधिक 
का सुक्को का दरष्टा अथवा हे इससे इसका नाम अथवेवेद, उससे न्यून 
ना झूक्को का द्रष्टा अंगिरा हे इससे इसे गिरो वेद कहते हैं । दोनों 
। ऋषियों के नाम से यह अथरवागिरो वेद हे; उससे न्यून सूक्को के 
का द्रष्टा ब्रह्मा ऋषि हैं जिस से इस वेद को ब्रह्मवद कहत हें । पांचवां 
से पन्च हे कि थवे हिसाथक धातु के होने से न थर्वा अथवों अथात्‌ 
में. जिसमे हिंसा नहीं इससे इसे अथर्वा कहते हैं छटा पक्ष हे कि 
क्क | धधर्वतिश्वराति क्रम्मी' 'चर संशये’ । अर्थात्‌ तीनो वेदों मे जो 
जा | क्लिष्ट भाग आने से संशय उत्पन्न होता है उसके निवारण से इसे 


एन | अथर्ववेद कहते हैं । 


| 

| 

i 
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अथवेपाठ निशेय--अथवदबेद क पाठ म जतना गड़बड़ी. कि 


हे उतनी अन्य किसी वेद म भा नहा | अन्य वद ता यज्ञादियो मे 


कहीं विशेष २ स्थानो मै उपयोग में लाये जाते थे, अतः उनके पाठा- .४ . 
~ ~ ~ 3९. अ ~ 5 
दियो में इतनी गड्वडी नहीं हुई जितनी इस में हे । राथहिटने ने 


जो प्रथम अथववेद १८५६ मे ला)» मे छुपवाया था उस म 
ओर पाणडरंग द्वारा सम्पादित सायण भाष्य संहिता अथर्व मंत्रो 
कई स्थलों पर बहुत पाठभेद हे । साधारण पाठ भेदौ को छोड़ 
इस वात पर-वहत मत भेद हे कि यह कितने काणडो का वेद हे। 
एक पक्ष है कि इसके १० दश काण्ड हें, शेष पिछले दश प्रक्षिप्त 
हैं । दूसरा पक्ष हे कि इसके अठारह काएड हैं क्योकि अठारह 


काण्ड तक ही प्रपाठक क्रम है ओर कोशिक सूत्र में भी १८ कांड | 


तक ही मन्त्रोद्धरण आता है । तृतीय पक्ष है कि इसके काण्ड १६ 
हैं क्योकि अनुक्रमणी में १६ काण्ड तक ऋषि आदि देवता छन्द 
है ओर वीसवां काण्ड केवल ऋग्वेद का ही है अतएव आश्व- 
लायनानुक्रमणो से छन्द आदि दिये है ओर साथ ही निरुक्क में 
१९ काण्ड के मंत्र तक प्रमाण आते हैं। पाणिनि ने भी फल्गुनी ओर 
प्रा्टपदा नामक नच्षत्रो का वणन १। २। ६० म किया ह, ये दोना 
नक्षत्र अथव १६। ७। ३, ४ क भन्न अन्य कसा वद म आत हा 
नहीं; अतः १६ काण्ड तक अथर्वसंहिता ही प्रामाणिक हे । चतुथे- 
पक्ष हे कि सम्प्रति २० काण्डात्मक संहिता मिलती हे ओर यही 
पूर्वकाल से चली आती है। गोपथ ब्राह्मण का कथन हे कि ब्रह्मा ने 
२० अ्थवैवेदी ऋषियो को उत्पन्न किया जिस से इस वद 
के बीस काण्ड वन इस लिये यह वीस काण्ड का ही ग्रन्थ 


है । इस प्रकार के अनेक मत इस संहिता प्रमाण में हैं । | 


पहला पक्ष तो केवल वालकपने का हे । अन्य तीन विचारणीय 
अवश्य हैं । तृतीय पक्ष बहुत प्रमाण और युक्कि से सिद्ध है । परं 
तो भी पूरं ग्रन्थ प्रमाण निणेय हम तभी कर सकेंगे जब हमारे 
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कि. “| ॥ २५ | 

पास बहुत सी सामग्री अथवे के सम्बन्ध की मिल जावेगी तो। अतः 
आर्य लोगों को यल करना चाहिये कि अन्य सब कामों से पूर्व 
इस में अपना समय लगाव, यही वात आय्य धम्म की मूल हे। 


अथर्ववेद का साहित्य । 


यह पूर्व लिख दिया हे, कि इस वेद की नो शाखा हैं । अब 
हम क्रमशः उन सव का उल्लेख करते हे: 


१ पेप्पलाः देखो सा. भू. २५ पृ. तथा अथर्वपरिशिष्ट सं० = 


> 0 
२ तादाः 23 5) 3१ 2१ ११ स० २३ । ३ 
~ ७ 
३मादाः ,, ०) क 0] „ स०२।४। १० 


४ शोनकीयाः । कौशिक ८५ । ५ 

५ जाजलाः अ. परि. स०२३।२ 

६ जलदाः अ. पारे. स०२।४ 

७ व्रह्मवदाः 

८ देवदर्शाः। कौशिक ८% । ७ ' 

& चारण वेद्याः । केशव-कोशि. सू. ६। ७ 


Ee 


शाखाओं का विशेष चरणन जानने के लिये निम्नलिखित 
ग्रन्था को अवश्य देखना चाहियेः- 

१ कौशिक सूत्र, गापथ ब्राह्मण तथा वेतान सूत्र में बहुत 
स्थलों पर अथर्ववेदीय शाखाकारो के नाम आते है । (२) पाणिनि 
सुनि त अष्टाध्यायी तथा गणपाठ मे अनेक नाम मिलते हैं । 
३ शौनकोक्क चरणब्यूह परिशिष्ट सूत्र। (2) अथवंवेदीय परि शिष्टान्त- 
गेत ४३वां परिशिष्ट चरण व्यूह' । ५ महाभाष्य । ६ विष्णु पुराण 
३, ४ | (७) वायु पुराण । (८) अञ्जि पुराण ग्र. २७०। & मार्कण्डेयः 
पुराण अ० ४२, २०-२२ । १० कूम्म पुराण । ११ स्कन्द्‌ पुराण । 
१२ भागवत पुराण । १३ देवी पुराण । १४ सूत संहिता । १५ कुमाः 
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प्राय पद बिक । समकष्ण छत संस्कार गणपति। रिल भट्ट ळत तन्त्र वात्तिक । रामकृष्ण कत सस्कार गणपति। / 
१६ महाभारत शान्ति पचे। १७ सायणाथववेद भाष्यभामका पू. २५। 
१८ मुक्किकोपनिषद्‌ । १६ भट्ट यज्ञश्वर शम्मा कृत आय्य विद्या- 
सुश्वाकर । २० राधाकान्तदेव कृत शब्दकल्प द्रुम। Indische 
sbudien i. I52, 296; i -278; X TTT. 434-435 भाग म 
एट) वेवर के लेखों को। मेक्स मुलर कृत ^7C।९ nb Sanskrit 
iteratr6 का इतिहास पृ० ३७१ । राजन्ट्रलाल [मत्र का गापथ 


ब्राह्मण पर भूमिका पू० ६। राथ का लख Der Atharvar 
Vedair Kashmir P. 247-9. । स्वासा दयानन्द कृत -खत्याथ 


प्रकाश पृ० ७० तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पू० २९१ Bloomfield 
की कौशिक सूत्र पर भूमिका प्र XXXII. Dr. Richard Simon 
कृत \०१ischen ४८३५।०० की समत्र भूमिका तथा उसी में देव 
नागर अतक्तरों में रामकृष्ण की पुस्तक । व्लूमफाल्ड कृत “70 
Atharvaveds पु० ११ । स्वामी हरप्रसाद कृत वेद सर्वस्व । 
सामाश्रमी सत्यत्रत कृत तयी परितत्रय। वालक्रष्ण कृत ईश्वर्राय 
शान वद्‌ । 
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चर 


चिन्ह दिया हे वहां सब प्रथ 


विशेष नाम Dr. Ricl874 कृत Vedischen Sedulen 


% जहाँ पर (.,) 
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कई २ इस वेद की १५ शाखा भी लिखते हें । + 
इन उपर्युक्क शाखाओं में इस समय केवल दो शाखाये मिलती | 

हैं । शोनकीय तथा पेप्पलाद । प्रथम शाखा खायण भाष्य सहित 
तथा मूल सर्वत्र उपलब्ध हे । दूसरी ब्लूमफील्ड तथा गार्चे ने 
चाल्टीमोर में सन्‌० १६०१ में लिथ्थो कराके छापी थी। वह शारदा 
अक्तर में प्रकाशित हुई २ मिलती हे । शेष ७ लुप्त हैं, आय्यों को 
इनके खोजने मे यल्ल करना चाहिये जिस से कि वे भी शीघ्र जगत्‌ 
में आजावे | अथर्व के सम्वन्ध मे पांच ( अन्य ) वेद भी लिखे हैं । 


सर्पवेद, पिशाचवेद, अखुरवेद, इतिहास वेद, पुराणवेद। 


ब्राह्मए--इस बेद का एक ही ब्राह्मण गोपथ नाम से 
प्रासिद्ध दे, जो राजेन्द्रलाल मित्र तथा. 28573 दारा सम्पादित 
मिलता हे । 

सूअ-कोशिक, ( यह ब्लूम फोल्ड सम्पादित मिलता है ) 
चैतान सूत्र ( यह गावे ७७7७९ सम्पादित मिलता है )। नक्षत्र 
कल्प, आङ्किरस कल्प, शान्ति कल्प ( ग्रभिचार कल्प, विधान | 
कल्प ) यह ग्रथ अभी तक नहीं मिला । नक्षत्र कल्प जो प्रथम परि- 
शिष्ट हे वह मिलता हे । इन पांचों कल्पो मे क्या २ विषय हे, 
यह सायण ने निज भूमिका मै दिया हे। 


पांच ग्रथववेद के लक्षण ग्रंथ है-- 

१ चतुरध्यायी, २ प्रातिशाख्यम्‌? ३ पश्चपटालिका,'3 दन्त्याष्ठ: 
विधिः, ५ बृहत्सवोनुक्रमणिका । | 

१ प्रथम लक्षण ग्रन्थ लेखरूप में लाहोर के दयानन्द. 

>> ~ 

कालज के लालचन्द्र स्मारक पुस्तकालय में पड़ा हे । २ दूसरा , 
लक्षण ग्रंथ पं. विश्ववन्धु जी शास्त्री एम. ए. नें सम्पादित कर 
| दिया हे छप रहा ह । ३ तृतीय लक्षण ग्रंथ प. भगवद्दत्त जी ने दयानन्द 


। 

|| (१ 
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कालेज रिसचे विभाग से १६२० सन्‌ मे प्रकाशित किया था । 
४ चतुर्थ लक्षण ग्रंथ भी इसी रिसचे विभाग से मने १६२१ सन्‌ में 
प्रकाशित किया थी । ५ पञ्चम लक्षण ग्रंथ यह आप की भेट किया 
जारहा हे, जिस की यह भूमिका लिखी गयी है । 
परिशिष्ट-अथववेदीय ७२ परिशिष्ट ग्रंथ हैं, जो Bolling 
कि he he 


[र N९९ ने मिलकर ]/९।॥7९ में १६०६ में प्रकाशित किये 


SNS ~ > अड व 


। ये उन्होंने रोमन लिपि में छुपवाये हें उनके नाम ये हैं-- 
अथर्व-परिशिष्ट नामानि । 


१. नक्षत्र कट्पः । २. राष्ट्र संवरः । ३. राज प्रथमामिषकः । 

४. पुरोहित कमोशि । ५. पुष्याभिषेकः । ६. पिष्ट राज्या कल्पः । 
“७. आरात्रिकम्‌ । ८. घृतावेक्षणमू । ६. तिल घेनुविधिः । १०. भूमि- 
दानम्‌। ११. तुला पुरुषावाधिः । १२. आदित्य मएडकः । १३. 
हिरण्यगर्भ विधिः । १४. हस्ति रथदान विधिः। १५. अश्व रथः 
दानविधिः । १६. गो सहस्थविधिः । १७. राजकर्म सांबत्सरीयम्‌। 
१८. दुषोत्सर्गः । १६. (क) इन्द्र महोत्सवः। १६. (ख) ब्रह्मयागः । 

२०. स्कन्द्यागः अथवा धूत्त कल्पः । २१. सम्भार लक्षणम्‌। २२. 

अराणि लक्षणम्‌ । २३. यज्ञपाल लक्षणम्‌ । २४. वेदि लक्षणम्‌ । 
२५. कुएड लक्षणम्‌। २६. समी लक्षणम्‌ । २७. स्रव लक्षणम्‌ । 

२८. हस्त लक्षणम्‌ २६. ज्वाला लक्षणम्‌ २०.(क) लघु लक्ष होमः। 
३०.(ख)वृहज्ञक्ष होमः । ३१.कोटि होमः । ३२.गण माला । ३३-घुत 

कम्वलम्‌। ३३. अनुलोम कल्पः । ३५. आखुरी कल्पः । ३६. 
उच्छुष्म कल्पः । ३७. समुञ्चय प्रायश्चित्तानि। ३८. ब्रह्म कूचविधिः। 
३३. तदागद्विपिः । ४०. पाशुपतत्रतम्‌ । ४१. संध्योपासना विधिः । 

४२. स्लानविधिः । ४३. तपेणाविधिः । ४४. श्राद्धविधिः । ४५. 
अप्निदोत्र होम विधिः । ४६. उत्तम पटलम्‌ । ४७. वण पटलम्‌। 
४८. कौत्सव्पनिरुक्क निघ्रणङ्टः । ४६. चरण व्यूदः । ५०. चन्द्र घ्रातिः 
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पदिकम्‌। ४१. ग्रह युद्धम्‌। ५२. ग्रह संग्रहः । ४३. राहु चारः। 
५४. केतु चारः । ५५. ऋतु केतु लक्षणम्‌ । ४६. कमै विभागः । 
५७. मण्डलानि।४८.(क)दिग्दाह लक्षणम्‌। ५=.(ख) उल्का लच्तणस्‌। 
५६, विद्यन्नक्षणम्‌ । ६०. निघोट लक्षणम्‌। ६१. परिवेष लक्षणम्‌ 
२. भूमि कम्प लक्षणम्‌ । ६३. नक्षत्रत्रहोत्पात लक्षणम्‌ । ६४. 
उत्पात लक्षणम्‌। ६५. सयो वृष्टि लक्षणम्‌ । ६६. गो शान्तिः । 
६७. अद्भुत शान्तिः । ६८. स्वप्नाध्यायः । ६६. ्रथर्व हृदयम्‌ । 
७०. [क] भार्मवीयाणि। ७०. [ख] गाम्याणि। ७०. [ग] बाहेस्पत्यानि 
७१. ओशनसाद्भुतानि । ७२. महाद्भुतानि । 

उपानिपद्‌-प्रसिद्ध उपनिषदो में अथर्ववेदीय पांच ये हैं 
१ प्रश्न, २ मुण्डक, ३ माण्डूक्य, ४ श्वेताश्वतर, ५ और केवल्य 
शष अथर्ववेदीय उपनिषदो के नाम ये हैं-- 

गर्भ । ब्रह्म | चुरिका | शालिका । आरुणेय । प्राणाञ्चि होत्र । 
वेतथ्य अलात शान्तिः । नील रुद्र । नाद विन्दुः । ब्रह्म विन्दु। 
अस्त विन्दु । ध्यान । तेजो विन्दु । योग शिक्षा । योग तत्त्व । 
संन्यास । कण्ठ श्रुति । आत्म । महा । कठवल्ली । नारायण । बृह" 
न्ञारयण । महा नारायण । सर्व | हंस । परम हंस । कालाग्नि रुद्र । 
राम तापनी । जावाल । आश्रम । पिण्ड । शिरम्‌। शिक्षा | न्सिह- 
तापनी । गरुड़ । 

ये जितनी उपनिषदे ऊपर दी गयी हैं सब माननीय तो 
नहीं; परञ्च तो भी पाठकों के ज्ञानवृध्यथ आवश्यक जान उन 
के नाम हमनें दिये हैं । समग्र १०८ उपनिषदो का गुटका बंबई में 
प्रकाशित मिलता दै उसमे ये सव प्रायः मिलती हैं । 

शिक्ता--ग्रथर्ववेद की शिक्षा मारडूकी शिक्षा बहुत प्रसिद्ध 


~ > ७७ ७७ AE ^ ~ he 
ह। यह यत्र तत्र अनेक प्रसा म छपी मिलती हे परञ्च जो दयानन्द ' 


कालिज रिसर्च विभाग में पं. भगवद्दत्त न सम्पादन की है, वह 
बहुत सुन्दर शुद्ध ओर पठनीय है । 
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स्मृति--(पेठीनसी) पेठीनसी अआचाय्यै के नाम से अ्रथर्व- 
वेदीयाँ का एक श्रम्मेशाख प्रसिद्ध हे । एक मत हे कि उसका एक 


DN ~ ~ ~ EN 
` भ्रम्मेशाख गद्यपद्यात्मक हे, दूसरा मत हे कि वह सूत्रा मं हे। 


क्यै >° < ~ Ne 
चेडीनली अनेक टुर हैं। अवमे परिशिष्ट मै एक पेठीनसी को 
मोसली पुत्र कहा गया हे | (देखो The atharva veda P. 8.) 


लेख सामग्री । 


मैने ग्रंथ सम्पादन में जिन हस्त लिखित पुस्तकां की तथा 
हिटने के भाष्य में आये हुए दो आदशों की सहायता ली हे । वे 
कहां से मिले किस प्रकार के हैं, ओर किस आयु के हैं, इसका 


~ 


वर्णन क्रमशः किया जाता हेः 


~ ~ [oS ~ 
(१) क. जिस आदश पुस्तक का हमने (क) नाम दिया हे, 


! वह हमं भण्डारकर इन्स्टीट्यट ( Bhandarkar Institute ) 


अ ५ ३ ठ 
पूना से मिला है । उसकी लम्बाई १३ अङ्गल ओर चोड़ाई ६ अं० 


> 


है । पत्र संख्या ८७ हे? प्रति पत्र में प्रायः दश पंक्लिये हैं ओर 
प्रति पंक्ति म॑ प्रायः २५ अक्षर हैं । यह पुस्तक देवनागरी अक्षरों 
में है । देशी पत्र पर लिखी हुई है । अक्षर स्पष्ट ओर 
पठनीय हैं । कहीं २ लख इतना मिलाकर लिखा हे कि पढ़ा 
नहीं जाता । पत्रे! के दोनों ओर पाश्वे में दो २ काली रेखाय हें 
और बीच में लाल रेखा दी हुई हे । यह ग्रन्थ पूणे नहीं, 
इसकी समाप्ति दशम पटल के २१वें खण्ड के मध्य में हो 
जाती हे । अन्तिम पृष्ठ जो इस पुस्तक के साथ लगा दिया 
है, वह सबैथा अप्राकरणिक ओर अशुद्ध है । इस पुस्तक का 


१ 


वर्णन दक्षिण कालेज पूना के हस्त लेख संग्रह में हे, वहां इस 


८ 
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है (इसके लिये देखो Government 


ः 
का सख्या-- 


7८८१-८६ 


< 


collections Manuscripts Daccan College Poonin ॥96 
[oS eo ले 

प० २८६) इसका अन्तम भाग नहा ह, अतः इस हस्तलेख के 

संवत्‌ आदि का कुछ पता नहीं लग सका । 


(२) 'ख' नाम का जो द्वितीय हस्तलेख है इसकी संख्या बंबई 
~ 9. क्ट & 
हस्तलेख सग्रह पुस्तक प्र २5६ म 52 


|”) | 
१८८2-८६ 


हे। यह भा हम 


~ 


भएडा रकर इन्स्टीम्यट से ही मिला हे। यह हस्तलेख १४ अ० 
लम्बा और ७ अ० चोड़ा हे। इस की पत्र संख्या ३३ हे । प्रति 
पत्र पर प्रायः = पंक्तिय ओर प्रति पक्कि में प्रायः ३८ अक्षर हैं । 
इसके अक्षर देवनागरी ओर कागज़ देशी हैं । अक्षर अत्यन्त 
सुन्दर स्पष्ट और काली स्याही से लिखे हैं । पढ़ने में कोई 
कठिनता नहीं होती । यह हस्तलेख भी अपूर्ण है । इस लेख को 
समाप्ति चतुर्थ परल के अन्त तक है । संवत्‌ इसका भी बताना 
कठिन हे, क्योकि इसमें चतुर्थ पटलान्त पर संवत्‌ आदि कुठ 
नहीं हे । 

(३) तृतीय 'ग' नाम का हस्तलेख, पूना हस्तलेख पुस्तक 
सग्रह के पू०२८७ पर वार्णित हे। वहां इसकी संख्या र हे । 


2८७०-9१ 


ट 


इसका आकार १५ अ० लम्बा ओर ७ अ० चाड़ा ईै। इसका पत्र | 


संख्या ४८--२-५० हे । इसके प्रति पृष्ठ पर ८ पंक्तिये आर प्रति 
पंक्ति मे प्रायः २५ अक्षर हैं । यह लेख देशी कागज़ पर हे । 
इसके श्रक्षर स्पष्ट ओर पठनीय हैं । कहीं २ पार्ट भ्रष्ट हे । यह 
लेख भी श्रपूणे हे। इस लेख की समाप्ति पंचम पटल में हो जाती 
हे । पटल सप्राप्ति के आगे केवल “ऊं अथेये पराग्रापरमे” पाठ दे। 
उसके आगे दो पत्र और आये हैं, परन्तु वे इस पटल के नहीं वे 
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एकादशम पटलारम्भ के हैं जिस पटल मे संहिता के २०वें काण्ड 
का वर्णन है। प्रतीत होता हे कि अन्य पत्र इस लेख के गुम हो 
चुके हैं । दक्कन कालेज पूना के हस्तलेख वणेन में इस लेख की 
आयु संवत्‌ १६४७ लिखी हे। परन्तु पता नहीं कि उन्होने इस आयु 
की कल्पना किस आधार से की है । ग्रंथ मै तो कहीं संवत्‌ का 
वर्णन नहीं । इस हस्तलेख के अ\रम्भ के टाइटल पेज पर ऊपर 
अंग्रेजी मे (Deccan College 878) लिखा हुआ ह आर नाच 

धर्ववेद बृहत्सवोनुक्रमाणे प्रारम्भः । द० दुलेभ जगदीशनि पाथ 
छु । शुभमस्तु । छ कल्याणमस्तु। पाठ लिखा हुआ हे । 

(७) चतुर्थ 'गु० नामक हस्तलेख को हमने गुरुकुल कागडा 
विश्वविद्यालय ( हरिद्वार ) से प्राप्त किया था । इस लेख का पत्र 
संख्या १३४ है । आकार १५ अ० लम्बा ओर & अ० चाड़ा ४। 
प्रति पत्र पर प्रायः ६ पंक्कियै हैं । इस समग्र ग्रंथ के दो भाग हा 
सकते हैं, एक पूव भाग ओर दूसरा उत्तर भाग | प्रथम भाग पंचम 
पटल समाप्ति तक़ ६६ पत्रों का हे । यह भाग देशी कागज पर लखा 
हुआ है । यहां पंचम पटलान्त मे यह पाठ है । 

डत श्री ब्रह्मवदाक्कमत्राण बृहत्सचानुक्रमणिकाया पचम 
पटलः समाप्तः । रामजी सखितं रावल व चलखुत जशकर॥ भाइ 
शंकर जी से० १८२७ आश्विन सुदी 

लेख का उत्तर भाग «८ पत्रो का हे । यह किसी प्राचान 
लख की नकल ( प्रतिलिपि ) प्रतीत होती ह । इसक लय जा 
कागज़ लगाया गया हे वह फुल्सकेप कागज हे | इस कागज़ का 

हरा करके पुस्तकाकार बनाकर लिखा गया हैं । इस लेख क 
अच्तर पठनीय ओर स्पष्ट है । इस लेख को मन कालज क रात 
गरमीयो के दीघावकाश म गुरुकुल म जाकर अपन लख स 
मिलाया था । इस समय यह हस्तलख गुरूकुल के पुस्तकालय 


~ 


म ह। 
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ट्ट 


[ 


छ | ° 


(५) पञ्चम घ० नाम का हस्तलेख भी हमने भरडारकर / 
इन्स्टीम्यट से लिया हे। लख सग्रह पुस्तक क पृ० २८७ पर इस 


न द ३3१% 
का वर्णन हे । वहां इसका नंवर ३६१ । 7 


१८७०-७१ 
हैं । प्रतिपृष्ट पर प्रायः ७ पंक्किय ओर प्रति पक्कि पर प्रायः ३२ चा 
३३ अक्षर हैं । इस लेख का कागज़ देशी, अक्षर अत्यन्त सुन्दर 
ओर स्पष्ट हैं यह लेख बहुत शुद्ध लिखा हुआ हे । यह हस्तलेख 
भी अपूर्ण हे। इस का रम्भ पष्ट पटल से है ओर समाप्ति दशम 
पटल में होती हे । 


इसके अन्त में इस प्रकार का पाठ हे-- 


“हूति श्री ब्रह्मवेदोक्कमंत्राणां वृहत्सर्वानुक्तमाणिकायां दशमं 
पटलसम्पूणमिति ॥ स्वस्ति ॥ करकृतमपराधं क्षन्तुमर्हति संतः ॥ 
संवत्‌ १७६७ वर्ष वेशाष चदि १ रवि दिने वायिडा ज्ञातीय जग- 


जाचनन खपातामद्‌ इद पुस्तक लखः पाठकयो चीरं जयात्‌ ॥ 


॥ शुभमस्तु ॥ 
टु eo > ° LEN 
यावल्लवणसमुद्रो यावन्नक्षत्रमंडितोमेरुः यावत्‌ चंद्रादीत्यो 
तावत्‌ इदं पुस्तकं जयतुः । भग्नप्ष्टिकटीग्रीचा वद्धमुष्टीरधोम्ुखं । 
कष्टेनलेक्षितं शास्त्रे यलेन परिपालयेत्‌ । यादश पुस्तकं दृष्टा तादशं 


लाखत मया। यादशुद्धमशुद्ध वा मम दोषो न दायते ॥ कल्याणमस्तु 
छु।व. व” । 


(६) छटा हस्तलेख हमारा 'ड” हे । यह १४ अ० लम्बा 

~ ७ ~ ~ ~ ~ ~ >> 

आर ७ अ० चोड़ा हे । यह भी हमे भणडारकर, इन्स्टीट्यट से 
[क्यै ON हि ~ ७ 
मिला हे । इसका वणन हस्तलख संग्रह के पू० २८४ पर ह । वहां 


3 ~ [oS ° 
इसकी संख्या. ३८६ तथा (छू हुए दै। इसकी पत्र संख्या ६७ 


~ श्र ~ 
इ । प्राते पृष्ट पर १० पक्किय आर प्रात पंक्कि पर ३६ अक्षर 
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- हे। इसके ४८ पत्र . 


A ५ AY 


तर 


जट 


श्र 


| ६ | 


हैं इसका पत्र देशी हे, लेख सुन्दर ओर कहां २ अस्पष्ट हे। इसमें 


7५ 99 


७, 


~ 


लिखा हुआ हे । यह ग्रन्थ 
संपूर्ण हे । इसके पकादशम पटलान्त में इस प्रकार का लेख हे- 
“इति ब्रह्मवदोक्कमंजाणां बृहत्सर्वानुक्तमाणेकायां एकादशमः 
पटलः समाप्त: | विशतितमंकाणड समाप्तम्‌ २२५ । छु ॥ संवत्‌ 
१८११ वर्षे मार्गशीष शुदि ६ मंदवासरेण लिषितं सुपेश्वरण” 
॥ शुभं भवतु ॥ 


र NN 
प्रायः व्य; का ज्या आर भ 


(७) सप्तम हस्तलेख हमारा च ह । यह दृस्तलख भा हम 
भगडारकर इन्स्टीट्यट से मिला हे । इसका वणन हस्तलेख सग्रह 


१२ 

यव र्‌ 
अकार यह हे १३ अ० लम्बा % अं० चोड़ा । इसके पत्र १३ ह, 
प्रति पृष्ठ पर प्रायः ६ पंक्किय हैं । प्रति पक्वे में २५ के लगभग 
अक्षर हँ । इसका कागज़ देशी हे । अक्षर पढ़े जाते हैं । यदद 
ग्रन्थ अपूर्णं हे, इस में केवल एक प्रथम पटल ही हे । 


०००० 


के पू० २६० पर हे। वहाँ इस की संख्या ३६४-- है। इसका 


Pe) 


(=) अष्टम लेख हमारा बी' हे । यह नकल ( प्रतिलिपि ) 
हमें बीकानेर से मिली हे | इसके पृष्ठ ५१ हैं प्रति पृष्ठ में प्रायः 
१२ पंक्किवै हैं । प्रे पं्के में ३८अज्ञर हैं । यह प्रतिलिपि जो 
इस समय लालचन्द स्मारक पुस्तकालय द. पे. चे. कालेज 
लाहोर में है, अत्यन्त अशुद्ध है । इसका कागज़ अंग्रेज़ी है। यद्यपि 
अक्षर शुद्ध लिख हुए हैं, तथापि लेखक का इतना भ्रम ह, कि 
प्रायः लेख पढ़ा नहीं जाता। इसके अन्त में संवत्‌ आदि कुछ 


0७ 


RS 
नहा ह. । ० 


4 LenS ~ त्प 
(६) नचम ग्रंथाधार हमारा हि. हे । इससे तात्पर्य्यं ह्विटने 
का हे । अपने अथर्ववेद के अंग्रेज़ी अथर्वानुबाद मे हिटने ने आरंभ 


> ७१ 


में सवोनुक्रमणी के आधार से ऋषि, देवता ओर छन्द दिये हे । 
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हिटनें नै लंडन और वर्लिन के दो हस्तलखो के आधार सेही 

काम लिया है । छि० ने ऊपर तो लेख लंडन संस्करणाधार से दिया 
त Ses ० ~ 

है, नीचे टिप्पणी में उसने वार्लिन संस्करण का पाठ दिया हे । 


इस पुस्तक सम्पादन में हम नें इन ६ अथो का आश्रय लिया 
हे. जिनका इतिवृत्त संक्षप से दोदिया है । अव एक वात अन्य 
आवश्यकीय हे, कि इन मूल लेखो में भी हमे परस्पर दो प्रकार 
की शाखाय प्रतीत होती हैं । बीकानेर का वी.' लेख अन्य क 

गु. हि० से बहुत स्थलों मै भिन्न हे। कहीं २ वी. ओर 


आपस म [मेल जात हैँ, पर मुख्य रू से वी स्वतन्त्र ही रहता हे। 


~ 


(१) एक भेद तो यह मुख्य. है कि प्रतिखणडान्त में प्रायः 
बी. इति लिखता और शेप क. ख. ग. ङ. गु. कुछ नहींलिखते । 
जैसे उदाहरणाथ देखो--३। ५, ४ | ३, ४। ४,४ । ५, आदि २ 
अनेक स्थला के नीचे टिप्पणी । 


वी कां. सू. मं. क. ख. ग. ङ. के | 
१. हिरणयानाम्‌ 2।१०।६ अञ्चिहिरिणयानाम्‌ 
२. अन्वीक्षण 2।२१६। २ अन्वीचच्तण 
रवळ्या  . ५।२। १ त्रिष्टुभम्‌ 
४. प्रथमस्याद्या परा ५।३।१ प्रथमस्या परा 
५. मुमुक्कमस्मान्‌ ५।६।८ मुमुक्कम्‌ 
९. जुहाति - ५।२३ । १(नोट) जुहा | 


गु. पुस्तक को मेने केवल गुरुकुल म ही मिलाकर वापस 
दोदिया था, अतः उसक पाठ सव स्थलों में नहीं दिये, परन्तु इतना | 
निश्चय कर लिया हे कि यह भी क. ख. ग. ङ. वत्‌ होड | 


| 
| 


१“ 
& 


» 
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हि 


निड चन्द्रम्‌ 


=. जिपदार्षी 


Ch १००५ 
९. मत्राक्कान्‌ दवान्‌ 


०३ ७3 


११. तक्षक देवम्‌ 


१५९३ 0०] 2. 
१२. मनसे चतस 
१३. जायाभि वृध्ये 


१४. द्वितीया 
१५. पिप्पलीक्षिप्तम्‌ 
१९. देवत्यस्‌ 


» श्यामश्च 


१८. जीवलां नघारिषपाम्‌ ८।२।६ 


Sh 
य इन्द्र इच देवेषु 


गभा भुरिगजगती 


ये ऊपय्युक्क निदर्श 
लेख का अन्य क. ख. ग. ङ. आदर्शलेख 
पर हम ङ ओर वो लेखा को भी मिल 


NN 
ङु. दा. 
का 

अजुष्डुष्‌ 
~ 9 


पञ्चम पाठ नहीं 
~ 


ब्रह्मादनीकम्‌ 


गभापरा चतुप्पात्‌ 


° 
देखो पृ० ७२ चतुः 
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१०. त्वष्टा मे देव्यं वचः 


चन्द्रमसम्‌ 
द्विपदार्ची 
मंत्रोक्त देवान्‌ 
त्वष्टा मे देव्यम्‌ 


६।१२।१ तक्षक देवतम्‌ 
६। ४१। १ मनसे चेतसे धिये 
६। ७८। १ जायाभिवृध्यों 
८।६७।१ तृतीया 
६।१०६। १ पिप्पली 
७।६७। १ देवतम्‌ 


श्यामश्च त्वा 
जीवलां नघा 


8।४। १ इन्द्र इ 

११।१।२७ गभा जगती 
CT २) ४, ~ २ /-__ _&९ c 
हें जिससे सिद्ध होता ह किवा. आदश 


अनुष्ठभ' 


त्रिपदे आची 


~ 
७।२। पञ्चम पाठ ह 
११।१।१ ब्रह्मोदनिकम्‌ 


११।५। १२ गभा चतुष्पात्‌ 


कोई. 


टिप्पणी । 


टि 


CC डा 


[हन ॥| 


~ > ५२. ७७ 


इस प्रकार के स्थलों से सिद्ध हें कि कट्टा 


~ 


बा. ङ का 


~ ८. > 
भा पाठ मिलता ह । 
र्त 3३. त 5 र DL 
Whitney (हि०) न अपने 00९।।४) अथवाडुचाद्‌ म प्राति- 


कच 


सक्कारम्भ में जो ऋषि, देवता, छन्द दिये हैं वे वृहत्सर्वानुक्रमाणि- 


४. ७४ 


का के दो हस्तलेखों के आधार से दिये हें। एक ],0000n (लेडन) 

७ न») ० cc ज्र रे चे नो 

तथा दूसरे ]30]7 ( वर्लिन ) के आधार स। उसके पास जो 
~ की, 


दो आदश लेख थे वे भी एक घकार के प्रतीत नहीं होते क्योकि 
we ~ ~ 
उनमें भी परस्पर भेद है| 


पृ० ३५ टिप्पणी ह्वि० ]? 
हि० लं० पू० हि० व० 
'ग्रातिमत्यम्‌ आतिमच्चम्‌ 
नहीं ८ अष्टचेम्‌ 
तृचम्‌ १६५ ढयचम्‌ 


प्रायः हि० का लंडन पाठ क्रम हमारे 'ङ' से वहुत मिलता 
he ~ 


है। परन्तु बहुत स्थलों पर सव श्रादशं लेख आपस में मिलते हैं, 
कहीं किसी का किसी से भेद ओर मेल भी हो जाता हे । तो भी 


y 


हम इस निरय पर अवश्य पहुंचते हैं कि ची' इन सव से विलक्षण 
~ ~ ८: [oS २. ~ ~ ~ 

है । बी. कुछ २ ङ. से मिलता हे यदि वी. को एक शाखा ओर 
शष क. ख. ग. घ. ङ. गु. को भिन्न द्वितीय शाखा मान ले तो 


_ ह. ०३ ~ 


कोइ वहुत आपत्ति नहीं वेठती । 


७ >>... 0०७ (> eS 


ग्रथ काल उस ग्रथ के निम्माण काल का निणेय करना 
अत्यन्त कठिन हे । इस में पञ्चपटलिका के उद्धरण, निरुक्त, 
ऋकस्ोनुक्रमणी तथा बृहद्देवता के थोड़े वहुत मद से वाक्य भी 
आते भी हैं ( देखो ) पृ० १ की टिप्पणी । पिङ्गल छन्दः शास्त्र के 
तुलनात्मक वाक्यों को इति कहकर लिखा हे । इसके लिये देखो 
पृ०४ की टिप्पणी । अथर्ववेदीय पञ्चपरलिका का एक उद्धरण पू० १६२ 
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चवळ. 


फ 


| उ 


र खि Se i ८ AS Be 
पर उद्धत एकया गया ह । इन प्रमाणास तो सवथा संद ह, के यह 


ग्रंथ इन ग्रन्थों से उत्तर काल का हे । अथर्ववेदीय परिशिष्टो 
में चरणब्यूह नामक ४९ वां परिशिष्ट हे। उसमें यह वाक्य मिलता है 
लक्षण ग्रन्था भवन्ति । चतुरध्यायी, प्रातिशाख्यम्‌, पश्चपटलिका, 
दन्त्याष्टावाध:, बृहत्सवोनुक्रमणी चति ।” इस ग्रन्थ प्रमाण से तो 
यह सिद्ध हे ही कि यह ग्रन्थ परिशिष्ट ग्रन्थौ से पूर्व कालीन हे । 
इसके निम्माण की तिथि का ठीक निर्णय बताना अभी हमारे 
लिये बहुत कठिन हे । आशा है अन्य श्रथर्ववेदीय सामग्री के 
मिलने पर इस ग्रन्थ के काल निण्‌य का हम वास्तविक रूप से 
निर्णय कर सकेंगे । कुछ भी सही तो भी यह तो ग्रन्थ को शेली 
से प्रतीत हो रहा हे कि ग्रन्थ पर्य्याप्त पुराना है। 
इस ग्रन्थ में एकादश पटल हैं ओर प्रति पटल में बहुत से 
स्थानो पर १, २, ३ आदि कुछ पंक्लियां के अनन्तर अंक दिये इप 


हे, जस हमन खण्ड' को सज्ञा दी है पटला म खणड संख्या इस 


प्रकार से हे-- 
पटल खणड 
१ दश) 
CERN २३ 
3 १० 
TRS PS २५ समग्र 
DAR. १४ पटल खण्ड 
Lo २२ ॥ ११ -२२३ 
छ ००2 
(न 0000 १७ 
& यी BER 
१० ..- २७ 
११ ११ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०] 

यह पटल क्रम वृ. सची. लेखक ने अपना स्वतन्त्र ही / ठं 
रक्खा हुआ हे । यह पटल क्रम कारडादियो के आधार से नहीं ` 

रक्खा, क्योंकि एक पटल मै एक से अधिक काण्ड भी आजाते हैं। 

बृहत्सर्वानुक्रमणी के अध्ययन स तो यही पता लगता हे 

कि लेखक नें दश पटलान्त १६ काण्ड सुक्क अनुक्रमणी को 
स्वयं लिखा है और अवशिष्ट २० चै काण्ड को एक भिन्न एकादश 
पटल बनाकर देदिया हे इस कार्ड की आश्वलायनानुक्रमणी च 
जो कि ऋग्वेदीय प्राचीनानुक्रमणी थी वहां से लेकर यहां उसका दु 

पाठ समग्र उद्धत कर दिया हे । इस वात के लिये पुस्तक में ही दो 
प्रमाण मिलते हें । एक तो दशम पटलान्त में जिसमे १६वां काण्ड 
समाप्त होता हे, वहां अन्त में इस प्रकार का पाठ दिया है “भृग्वं- ई 
गिरा वह्मेति भृग्वंगिरा त्रह्लेति” यहाँ पर दो वार पाठ देने मे लेखक म 
अपनी ग्रंथ समाप्ति की सूचना देता हे। यह समाप्ति की एक प्राचीन र 
रीति हे । दूसरा एकादश पटलारम्भ में स्पष्ट रूप से लिख दिया | ु 
है, कि वीसबै काण्ड के ऋषि देवता छन्द खिल मंत्रों को छोड़कर / ग 
आश्वलायन के अनुसार दिये जायंगे । “ऊँ अथाथवेणे विशतितम- बे 
काण्डस्य सूक्कसंख्या सम्प्रदायादृषिदेवतछन्दांस्याश्वलायनानु ह 
कमानुसारणानुक्तमिष्यामः खिलान्‌ व्जेयित्वा” । इन दोनों प्रमाणां 
स नितरां सिद्ध हे, कि दशम पटल पर्य्यन्त ग्रन्थ तो बृहत्सर्वान- र 

कमणी लेखक का अपना हे, और एकादशम पटल का समग्र पाठ 
उसने भिन्न द्वितीयानुऋमणी से उद्धत करके रख दिया हे। दै 
पू 
यर C क 
न्थ कत्ता । 0 हि 


इस ग्रन्थ के लेखक का वर्णन समग्र पुस्तक में कहीं नहीं, | हो 
वि अतः इसके कर्ता का लिखना कठिन हे। हां सम्भव हे अन्य किसी 
अथर्ववेदीय साहित्य में अनुक्रमणीकार का पता मिल | 


£ 
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जावे; परंच वह निरय तो अन्य पुस्तकों के मिलने पर ही हो 
सकगा। अभी तक तो हम कत्ता के नाम सम्वन्ध में कुछ भी नहीं 
कह सकते। 


इस ग्रंथ का सम्बन्ध । 


इस सवीनुकऋमणी का सम्वन्ध शोनकीय शाखा की अथवे- 
संहिता से हे, अन्य किसी से नहीं। जो भी प्रतीकादि दी हुई हैं 
वे सव इस प्रकाशित शाखा शोनकीय से ही मिलती हैं; अतः इस 
का इस शाखा से सम्बन्ध स्पष्ट है । 


इस पुस्तक में जो काण्ड, सूक तथा मंत्रादियों के अंक 
दिये हैं चे हमनें स्वयं दिये हैं । मंत्रो की प्रतीकोद्धरण में 


हमन साश्रछद्‌ करक इात का भन्न किया ह आर मत्र का भन्न 


लिख दिया हे। आदर्शलेखों मे मंत्रो के अनन्तर प्रायः वहुत स्थला 
मे इनि है 


प इति हे । जहां २ इति हे वहां २ मन्त्र मे विसर्ग' का लोप किया 
हुआ ह संघिय भी की हुई हे, परञ्च हमने स्वयं मन्त्रो को विस- 


गोन्त लिखकर इति पद को भिन्न किया हुआ है। यह केवल पाठको 
के सुभीते के लिये किया गया है । काण्ड, सूक्त तथा मंत्रा की 


~ 


प्रतीको के जो पते हमने दिये हे, वे वोदिक यन्त्रालय अजमेर म 
छुपी अथर्वसंहिता के जानना । 
इस ग्रन्थ सम्पादन में सव से अधिक सहायता मुझे उन 
दर्श पुस्तकों से मिली हे, जो मुझे भण्डारकर इन्स्टाख्यट 
पूना स श्री श्रीपाद कृष्ण वलवेलकर एम० ए० पी० एच० डी० जी 
की कृपा से मिलीएहें, एतदर्थ में उनका हार्दिक धन्यवाद करद हूं 
क्योकि यदि ये मूल लेख मुझे न मिलते तो मेण कार्य्यं अपूरी 
होता । अतः इसकी पूर्णता में में महाशय वलवेलकर जी का वहुत 
ही ऋतज्ञ हुं । 
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गु० नामक आदर्श लेख मुझे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्या- 
लय से पं० इन्द्र जी वेदालंकार की कृपा से प्राप्त हुआ था,अतः वे 
भी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। पं० भगवद्दत्त जी ने मुझे इस ग्रन्थ 
सम्पादनार्थ प्रेरणा की थी मैं उनका भी अनुग्रहीत हूँ । 

मुझे पूणे आशा हे, कि यह ग्रन्थ अथववेदाध्यायीओं को | 

> ~ ~ कक ~ 
अत्यन्त लाभकर होगा । यदि कोई वेदभक्क इस ग्रन्थ से लाभ 
०००९ 


उठाकर उस वास्तविक तत्त्वज्ञान को प्राप्त करेगा, तो में 


अपने परिश्रम को सफल समझूगा । 


वैदिकाश्रम, ॥ रामगोपाल । 
लाहोर । 


ज्येष्ठ, एकादशी, बदि, १६७६ विक्रम । 


साना ज =e 
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ओरेम्‌ 
अथ ब्रृहत्सवीनुक्रमणिका। 


—— 4045 


[ ॐ ब्रह्मवेदं नमस्कृत्य दुगा विभेश्वरं गुरुम्‌। 
नृसिंहदक्षिणामूत्तिमथवोणमभेदतः ॥ 

आविष्कुवै ब्रह्मवेदं मन्त्रानुक्रमणीं यथा । ` 

क्रपिदेवतछन्दो भियुक्का पाठफलापये ॥%] 

उँ» अथाथवेण गणमन्त्राणामपिदैवतछन्दांसि । “यत्काम 


| ऋषिमंत्रद्रष्टा वा+भवति यस्यां देवतायामार्थपत्य- 


मिच्छता स्तुतिः प्रयुज्यते सा देवता तस्य मन्त्रस्य 


' भवति छन्दोऽच्रसंख्यावाच्छेद कब्रुच्यते।तावत्तत्रङन्दोऽनुक्रमणं, 


* वी. में श्री गणेशायनमः के आने “अथवणनमः” है औरों में 
नहीं। ख.में इस स्थान पर “औं नमो अथर्ववेदाय हे। ङ. में इस जगह 
पर “नमो ब्रह्मचेदायं” हे । क, में “नमो ब्रह्मवेदाय,” ब्रह्मवेदे भृशुरं- 
गिरोक्कंबृह त्सर्वानुक्रमणिका लिख्यते। श्री गोपालराम चन्द्राभ्यांनमः। 

+ बी. मंत्रदृष्ट्वा. क. ख. ग. घ. ङ. च. मंत्रदष्टा वा। तुलना 
करो निरुक्क ७। १ ।“यत्कामञ्जषियस्यां देवतायामार्थपत्यनिच्छन्‌ 
स्तुति प्रयुङ्क्ते तद्देवतः स मंत्री भवति” । तथा तुलना करो कात्या- 
यन ऋकसवोनुकमणी। ३। २ । तथा देखो बृहद्देवता अर्थ मिच्छ 
न्यृषिदेवं यं यमाहायमास्त्विति प्राधान्येन स्तुवन्भक्कधामन्त्रस्तद्देव 
एव सः। १।६॥ 
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॥ पटल १ खण्ड २॥ [ २ ] | 


गायश्युण्णिगलुष्डब्बूहतीपांकि स्िष्टुबजगत्यतिज गती शक्र ये ति- | 
शक्कयेष्टयत्यष्टि्वत्यतिध्वतिकृतिप्रकृत्याकृतिविकृतिसंकृत्याभेकृत्यु. 
त्कृत्येकाविंशति छन्दांसीति । यत्र सर्वाणि छन्दांसीति वक्ष्याम- 
स्तत्र गायत्र्यादि जगत्येत सप्तऊन्दांसि प्रकृतानि विजानीयातू । 
शातावीयगणस्य -शंतातिश्रन्द्रमाः सवाणिछन्दांसि | मेषज्यगण- 
स्याथर्वा भैषज्यायुरातिजगत्यातिशकर्यों सवोशिछन्दांसि च । रुद्र 
गणरोद्रगणयोरथवी रुद्रो$तिशक्करीविराट्शकयेष्टयः सर्वाणि. 
छन्दांसि च। अथ दश गणाः। शान्तिगणस्य ब्रह्मा सोमोऽष्टिः 
संक्ृतिः सर्वाणिछन्दांसि च । कृत्याप्रतिहरणगणस्य शुक्रः कृत्या 
दुषणो5तिजगतीशक्कयाँ सवोणिछन्दांसि ॥ १ ॥ 


` चातनगणस्य चातनऋषिरभश्रिदेवता सर्वाणिछन्दांसि । 
मातनामागणस्य मातृनामा ऋषिमातनामा देवता, त्रिष्डुब्बूहत्य- 


, नुष्डुबजगत्युष्णिकशक्करी छन्दांसि । वास्ताष्पतिगणस्य ब्रह्मा 
- ऋषिवास्ताष्पातिदेंवता शक्कयतिशक्कर्या सवाणि छन्दासि च। 


पाप्महागणस्य बह्माऋषिः पाप्महादेवता गायञ्युष्णिगनुष्डुप्प 
क्विजेगती छन्दांसि । तक्मनाशनगणस्य भृग्वंगिराऋषियेक्ष्मना- 
शनोदेवता शक्येष्टयत्यष्टिध्वतयः सर्वाणि छन्दांसि च । दुः खम 


नाशनगणस्य यमञऋषिदुःखमनाशनोदेवता सवाशे छन्दांसि । ` 


आयुष्यगणस्य ब्रह्मान्िरायुदेवतातिजगतीशक्वभेष्टचत्यष्टि शत्य | 
तिशति प्रकृतयश्रगायत्यादि सप्तछन्दांसि | वचस्यगण॒स्याथवों | 


ऋषिब्रृहस्पतिदेवता सवोणिछन्दांसि ॥ २॥ 
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। [ ३ ] न 
ते- | अथ सप्षगणानां सस्त्ययनाभयापराजितशर्मवर्मादेव- 
त्यु, पुरीयचित्रागणपाल्लीवतानामथवाऋषिश्चन्द्रमादेवता, शक्वर्यति- 
[मः शक्वयो सवाणिङन्दांसि च । आदित्यगणस्यत्रझाऋषिरादित्यो 
[| ` दवतातिजगतीशक्वयष्टचतिङन्दांस्यायुष्यगणवत्‌ । पांचपत्या- 
ण-' गणस्याथवोकऋषिराम्नवायुः परयश्चन्द्रापोदेवता, गाय-युष्णिगनु- 
द्रः. 'डुब्बृहतापक्कयश्च्छन्दां सि । सलिलगणस्यत्रह्मा्ृषिरादित्यो देव- 
लि | तातिजगतीशक्वयेश्यत्यशिश्वित्यतिध्व॒तिक्रतिप्रकृतयश्रगायध्यादि 
हि | सपछन्दांसि | विश्वकर्मा गणस्याथवों ऋषिवोचस्पातिदेवतानुष्टु- 
यी बुष्शिग्बृहतीपंक्कयश्च्छन्दांसि । अर्थुत्थापनगणस्याथवाृषि- 

राभेंदेवता नुष्टुप्त्रिप्टुयुष्णिग्जगतीपंक्तिवहत्याति छन्दांसि । राज्या- 

भिषेक गणस्य ब्राऋृषिमरत्युदेवताथवागिरा, आपश्चेद्रमाउष्णि- 
स | | ग्जगतीपक्किस्तिष्डुबबुष्टुवबहत्यश्च्छन्दांसि । अहोलिंग गणस्या- 
त्ये. थर्वाक्रपिरिन्द्राम्री , चन्द्रवररूणविश्वेददा देवताः सर्वाणि 
ह्या छन्दांसि॥.३॥ 


॥ अथ खक़मंत्राणां आषिदैवतङन्दांसि । _ 

गा । कां० १ | सू? १ तत्र प्रथम ? “थे त्रिपप्ता' इति त्रीणि सक्वा- 
i ' न्यानुष्ड्भान्येबाथवोऽपश्यत्पूव वाचस्पत्यं, द्वितीयं चान्द्रमसं 
i ' पाञन्यं, तृतीयं पजन्यमित्रादिबहुदेवत्यं । पूर्वेण चतुऋचेन 
| वाचस्पतिमेवास्तोत्‌# वाचाभिवद्धथ,द्वितीयेन चतुर्कृचेनासृतमयं 
त्य 


| ६ _» ° + ~ (७२ _ 
| पञन्यं स्वदेवं चन्द्रमसं च । तृतीयेन नवर्चेन मंत्ोक्ानस्वान्देवा - 
वो । निति | ४'उपहूतो' वाचस्पतिरिति चतुष्पदा विराडरोबृहती । 

हि नाला लाआििलिलिहिलिहिललिलिलििििहहिहिहहिहिहिहििहििहिहहििहिहिहिहहिहहिहिहहिहििहिहहिहिहिहहिहिहिहिहििटहिटटटिििटििटिटिटटटिििँिििललििलिििििििििलिलिलिटिि्िलििलि्ति 
बै ख. वाचाविवृद्धथे । 
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॥प० १ खं० ५॥ EAE 
१ । २। ३'वृक्षेयदिति' त्रिपदाविराणनामगायत्री । 


NA) ९ | 
१। ३ । १“विद्याशरस्थेति तृतीयस्य नवचेस्याद्याः पथ्या- 
पक्रयः । ५ तित्रेकोनानिचदद'यनाविराडकाधिकाश्वारक्‌ द्वयाधका 


जता 


स्वराडिति । संदिग्धे देवतादित' इति सवत्र पारेभाष्यते । पराश- 
तस्रः +ग्रथमः प्रतीकत्वेनानुष्टुभइत्येवं सवेत्र वक््यमाणणु मत्रपु 
प्रथम >अतीकिका प्रकृतिरिति ॥ ४ ॥ 


--१।४।-१ अम्बयायन्ताति त्राण खक्कान्यपानप्त्रायाण 
गायत्राणि सामाद्ववताने ।सन्धुद्वापा5पश्यदत्यमथवा) कात, 
स्वस्थानत्वनतः सूकरप एवास्तात्‌ । ४ तत्राप्स्वन्तारात पुरस्तादः 
बहता ॥ 


१।६।४'श न आप इाते पथ्यापाक्कः ॥ 


; हु NS 
क लु० क० पिङ्यलछुन्दः सूत्रम्‌ अध्या० ३ । ऊनाधिकेनकेन 
निचुद्भुरिजो । ४९ द्वाभ्यां विराइस्वराजो।६०। आदितः संदिग्धे। 
६१ । १ देवतादेतश्च ॥ ६२॥ 
+ शु० प्रातीकल्पेन । 


> ग० च० प्रतीका । 


` + इस १।४।सूक्क के १-३ मंत्रों का ऋण० .वे० में 
१।२३। १६--१६ मे मेधातिथिः, काण्व ऋषि हे । | 


अथवे० १ । ५। सूक्त तथा १॥ ६। के २, ३ मंत्र ऋ० वे 


१०।६। सूक्क में आये हैं वहां इन मंत्रो का द्रष्टा त्रिशिरास्त्वाष;' 


वा सिन्धुद्वीप वा आम्बरीष ऋषि हैं। उ र | 


७ ८. १ 
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“a, 


[०257 ॥ प० १ ख०७॥ 

१।७। १ | स्तुवानम्‌' 

१८) १'इदंहविरिति चैतत्सक्कदढयमाबुष्डुमे चातनोञ्पश्यत्‌। 
प्रथमेन सप्षचेन स्तुवाने यातुधानमग्निमाद्वयत्ततोग्निः सवाभि 
ऋशग्मभिरस्तौत्‌ । इदंहविरिति' द्वाम्यारुग्भ्यां बहस्पतमिश्रीषोमो 
चाम्रार्थयत्‌ । पराभ्यामग्नि ७। ५ “पश्यामत' इति त्रिष्टुप्‌। 
७।३ 'अथेदमग्न' इत्यभिमिन्द्रप्राथना च । ८ । ४। “त्रेपामग्र' 
इति बाहेतगभात्रिष्टुबिति॥ ५ ॥ 

१ । & । १अस्मिन्‌ वस्तितिसूक्घ' त्रिष्टुभं वस्वादि- 
नाना मैत्रोक्क देवत्यमथवोपश्यत्तत्र प्रथमा द्वितीये बंहुदेवत्ये । 
परे द्वे आग्नेस्यातत आभिमेन्त्रोक्कान्देवानभिपुरोगंमांन्सवा- 
नप्राथैयञ्चतसृभिवेस्वादिसबमिष्टै च ॥ 


८ % 9 


१। १०।/१ततोअर्यदेवानामिति' सक्कमासुर वारुणं त्रष्टुभं । 
पूवेयासुरमस्तोत्परामिवेरुणमानुष्डुभाव॑त्ये दे । ३“यंदुवेक्थेति' 
ककुम्मती ॥ 


१। ११ ॥ '१बषट्‌ ते पूषन्निति, सक्त पोष्ण पडच पांक्रमनेन 


' मेत्रोक्कानयंमादि देवाज्नारीसुखप्रसवायाभिष्ट्येश्टश्व संवोभिर- 


प्राथयत्‌ । २“चतस्रो. दिव’ इत्यनुष्टुपपरा चतुष्पदोष्णिगग्भो 
ककुम्मत्यनुष्टुप । ४ निव मांस इति तिस्तः पथ्यापंक्र्‍य इत्यनयोः 
ग्राशुक्गषिरिति ॥ ६ ॥ = 

१। १२ ॥ '१जरायुज इति ङ्गं यच्मनाशन देवताकं 
जागतं सृग्बैगिरा । द्वितीयान्त्यनुष्डुप्‌ ॥ 
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Wr [ ३ |] 
१ । १३।१ “नमस्ते अस्तु’ ॥ 


१। १४। १“भगमस्या' इति सकते वेद्यते द्रे आनुष्टुभे। | 
प्रथम वद्यतं परं वारुणं वोत याम्यं वा | प्रथमेनः-विद्यतमस्तोत्‌, ' 
द्वितीयेन तदथं यममिति | १३ । १'भगमस्या’ इति ककुम्मती । 
१३ | ३'प्रवती नपादिति' चतुष्पाद्वेराइजगती । १३। ४यां ` 
स्वा देवा इति त्रिष्टुप्पराब्रृहतीगभा पाक्तिः । १४ । ३ ऐषा ते. 
कुलपा इति चातुष्पाद्विराड्‌ ॥ 

१।१५॥ १ से सं स्रवन्त्विति’ सक्तमानुष्टुभसैधव- 
मथवापश्यत्ततोऽनेन मंत्रोक्तान्देवानग्राथयदाद्या, द्वितीया भुरिक 
पथ्यापंक्तिरिति || ७॥ 
९। १६॥ १ 'यऽमावास्यामिति’ सक्तमयीन्द्रं वारुएं दध- | 
त्यमाबुष्डुभ चातनाड्द्राक्षीदनन मंत्रोक्तान्देवान्‌ सीसप्रभिष्ट्या- | 
आथेयत्‌ । '४यदि नोगामिति' ककुम्मती शेषं प्राकृतम्‌ ॥ 


१। १७॥ '१अमूया' इति सरक्तं योषिद्देवत्यमानुष्टुभं । ह्मा 

. लोहितवाससो मंत्रोक्तदेवता अस्तोत्‌। आद्या भुरिक्‌ । ४'परि | 
वः सिकतावतीतिः त्रिपदाषींगायत्री ॥ 

| १। १८ ॥ *१निलच्षम्यमिति’ सकत वृनायकमानुष्टुभ | 
श्रपणादा; | ्रथमापरिष्टाद्विराइबृहती। २“निररणिमिति' निच्रज | 
गती । ३यत्त आत्मनीति वराडास्तारपक्तस्त्रष्टुभमिति ॥5॥ ' 


१ । १६ । “१मानो विदन्निति’ द्रक्तमेरवयेमानुष्टुभं । ब्रह्म 
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। [ ७] ॥ प° १ खं० ६॥ 
प्रथमन्द्री, द्वितीया #मानुष्येष्टवीदेवीस्तृतीयाराद्रीया । यद्दवत्या 
तया तामेवास्तादिति' वश्चदेवत्या। २'विष्वञ्चो अस्मछरव' इति 
र) पुरस्तादबृहती । ३'यो नः स्व' इति पथ्यापंक्तिः ॥ 


१॥२०॥ +१ अदारसृदिति' सकत सोम्यमानुष्टुभमथवा, 
` प्रथमात्रिष्टुप सौम्या । द्वितीया मारतः | तृतीया मत्रावारुणी । परा 
ते वारुणी | परेन्द्री ॥ 
| १५८। २१ ॥ १'स्वस्तिदा विशामिति' रक्तमेन्द्रमानुः,भमनेः 
- ` नेन्द्रग्रा्थना ग्रागुक्तपिरकरोत्‌ ॥ 
फ्‌ १--। २२। १ अनुम्नथेमिति' सकते सोयेमुत मेत्रोक्त | हरिमा- 
देबत्यमानुष्टुभ । ब्रह्मा ततोऽनेन र्य, हरिमाणं, हृद्रोगं चास्तोद 
- ¦ नाशयम्‌॥ 
१ । २३ ॥ १“नक्त जातति' सकते वानस्पत्यमानुष्टु भमथवां 
श्रतलच्षमविनाशनायानेनासिक्रीमोपधिमस्तोंदिति॥ & ॥ 


NN तन CS त प्न 
सब मूल पुस्तकों में इस पाठ पढ़ने में शंका बना रही है। 


मूल अ” वेद १। १६।२ में “देवीमैजुष्येबवः” पाठ हें । हमने जो 
। शुद्ध पाठ [ङ] मूल पुस्तकाधार से जाना हे, वह दिया हे । 
| +इस १२० सूक का चतुथ मत्र ऋ०वे०१०।१५२।१ में आता ह,वहा 
इसका ऋषि शासोभारद्वाजः,देवता इन्द्र ओर छन्द निच्रदलुष्डप्‌ दे - 
> १॥ २१ इस सुक्न के चारों मंत्र ऋ० वे१०। १५२ सूक्त म 
में । आते हें । स्वस्तिदा मंत्र का ऋ० वे० मे थोड़ासा भेद हे । ऋ० वे०॥ 
| । मै इस सूक्क का द्रष्टा शासो भारद्वाजः ऋषि हे। 
| ~ । २२॥ ४ मंत्र का ऋ० १। ५०। १२ में बहुत थोड़े भेद से 
आता है, वहां. इस का ऋषि प्रस्कण्वः काण्वः है। 
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॥ प० १ खं° ११॥ . | ८ ] 


१। २४॥ '१सुपणो जात' इति खक्तमासुरी वनस्पातिदेव- ˆ 
त्यमानुष्टुभं । ब्रह्मासुरीमनेन्नास्तोदिति । २'आसुरी चक्र’ इतिः 


निच्चत्पथ्यापक्कि; ॥ 

१।२५॥ '१यद्निरिति 
भृग्वंगिरामंत्रोक्तदेवानस्तोत्‌ । द्वितीया तृतीये विराडगर्भे। 
४'नमः शीतायति’ पुरोऽनुष्टुबिति ॥ 


१। २६। १'आरे साविति' सक्तमिन्द्रादि बहुदेवस्यं गायत्रं। | 
ब्रह्मा मंत्रोक्तान्देवानभिष्टरयाग्राथेयत्‌ । २'सखासाविति' त्रिपदा - 


साम्नीत्रिष्टुप । ४ सुषूदताति पादनिच्रदुभ एकावसाने ॥ 

१ । २७ ॥ “१अमूः पार’ इति सक्तं चान्द्रमसमुतन्द्राणी 
देवतमानुष्टुभ । स्वस्त्ययनकामो5थेवा । प्रथमा पथ्यापंक्तिः ॥ 

१२८) १“उपप्रागाद्देव' इति सृक्तमाम्रेयमानुष्टुभ । चातनः 
साद्वोद्ययाभ्रिमस्तोत्‌ । #साधोभ्यांपरारूग्भ्यां यातुधार्नाशचेति । 
“३याशशापेति' विरादपथ्याबृहती । “४पुत्रमचिति' पथ्या- 
पंक्तिरिति ॥ १० ॥. । 

१।२६॥ १--अभीवर्तेनेत्य' भीवतमाशे सकते पडचै त्राण 
स्पत्यमानुष्टुभं । वसिष्टोड्नेन सक्तनेम माणे सपत्रक्षयणाय, 
चन्द्रमसो ब्राह्म णस्पत्यमभिष्ट्रयाप्राथयत्‌ ॥ 

% यह पाठ किसी भी हस्तलख में भली । यह पाठ किसी भी हस्तलेल मे पली एकार से मे पढ़ा स्र नहों पढ़ा 
जाता ला ले० के आधार से ही उपयुक्त पाठ की कल्पना 
की गइ हे॥ 22528 

+ इस खूक्क के आदि के तीन मंत्र अत्यन्त थोडे भेद से ऋ० 


त ५2 i a ° ~ € ~ ~ 
१०।:१७४ म आते ह वहां ऋषि अभी वत्तः और देवता राज्ञः स्तुतिः 
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' सूक्तं यक्ष्मनाशनाभिदेवतं त्ेष्टुभ । 


| [ ३ ] ॥प०१खं० १२॥ 


है 

र १ ।३०।१ "विश्वेदेवाः इति सकते वश्वदव त्रष्टुभमायुष्कामा- 
` ऽथवा सवान्‌ वस्वादिदेवान्‌ सवाभक्राग्मिरस्तात्‌ । ३'य देवा 

इति शाक्वरगभाविराइजगती ॥ 

भं १। ३१ । १ आशानामाशापालेभ्यः' इति स्रक्ममाशा*पा- 


| हीयं, | वस्तोष्पत्यमाजुष्डमं । त्रह्मानेनाशापालान्वास्तोष्पतीन्‌ 
बक्ननास्तीत्‌ ३'अस्नामस्त्वा' इति विराट्त्रिष्टुप्‌ । ४“स्वस्तिमात्रे' 
। ` शत पराजुष्डुप्त्रिष्दुबिति ॥ ११॥ 
[ . १ | २२ । १इदंजनासः’ इति ब्रह्मसक्रं द्यावाप्ृथिवीयमानुः 
प्डुभमनेन तदेवास्तोदिति । --सर्व्रानुक्तापेसक्‍्तपु प्रागुक्तर्पि- 
ग _रिति विजानीयादनुक्त »क्रियेष्वपश्यात्तन इति च सर्वत्र परिः 
` भाष्यते । या-यद्देवत्या तया तामेवास्तोदिति पारिभाषिकं सक्त 
' मिति च --सर्वत्रावगच्छेदिति शाखप्रकृतिराग्रेथ परिसमाप्तेः। 
२*अन्तरिक्ष आसाम? इति ककुम्मतीति ॥ 
१।३३। १“हिरण्य वणाः’ इति सरक्तं चान्द्रमसमाप्यमुत 
त्रष्टं। शतातिः सवेण सूक्तेन सत्रेकारण आप एवेति विज्ञाय .. 
- ता .%,अस्तोदिति ॥ 


) | ख. ग. ङ. च. लोये ॥ 
. + अनुक्त ऋषि ॥ 

> > ख. पक्रेयशवपश्यत्तत, च. क्रियेष्वपस्थातन ॥ 
|| बी. या यदचावत्या ॥ 
 । `. “| वी. सवत्र नहीं॥ | 

| >. समग्र. ह० लेखों मै विज्ञातास्तोत' पाठ हे परन्तु हमारी 
> , सम्मति में यह पाठ अशुद्ध लिखे हुए है, शुद्ध करके व्यांकरण के 
३. 


[नयम से पाठ हमने मुल म दिया है ॥ 
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॥ प° १ खं० १२॥ [ १० ] 
१।३४। १“इयं वीरुत्‌। इति ॐ#मधुकमणिसूकतं पञ्चच 
वानस्पत्यमा नुष्टु भमथवा मधुवनस्पतिमस्तोत्‌ ॥ 


१।३५। १“यदाबधन्‌' इति हेरण्यमेन्द्रामसुत वेश्वदेव जागत. 
ततोऽनेन. सूक्तेन हिरण्यमेवास्तोत्‌ । यच्छतानीकाय राज्ञे दत्तेः 


4 ~ [or "९. [a र 
पुत्रा अबक्षस्तँत्र आत्मनि बधाम्यायुष्कामः । ४+ विश्वेदेवाः इति 
'४समानां मासाम्‌’ इत्यनुष्टुवगभा चतुष्पदात्रिष्डुप्‌ "तत्ते <बंधा- 
म्यायुषे १वचेसेबलाय'इति शाक्करस्तथा ३-'अस्मिन्तद््षमाणः' 
इति ॥ १२ ॥ 

ks 

यमलाल era & द 
॥ ; 

{ बर 


बी. क. ग. झु. मदुघ, ख. ङ. च. मघुघ. हमने दोनों ही 
पाठ नहीं दिये, कोशि. १। ३४ में इसी सृक्क पर सूत्र लिखते हुए' 
मधुक मणिमोच्षऽपनीय इयं वीरूत पाठ में 'मछुकमणि' आयाहे, ह 
यही ठीक जान मूल में दिया हे ॥ | 


+ यह प्रतीक इस सक्न मे किसी मंत्रारम्भ की नहीं, हां चतुर्थ 
मंत्र उत्तराध में यह पद आया हे ॥ | 


४ » यह प्रतीक भी प्रथम मंत्र के उत्तराधे के आरम्भ की हे॥ 
| 
/ > यह भा प्रतीक नहा, परन्तु तृताय मंत्र क उत्तराध मयह | -- 
पाठ आया ह। मूल मे इस सूक्त म 'समानामासामिति इस प्रतीक 
के [वना अन्य सब प्रतीक आरस्भ की नहीं हे, यह भी बात यहाँ 


चिन्तनीय ही है ॥ च 
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! [ ११ ] ॥ प० १ खं० १४॥ 
चै #अथ द्वितीयं काण्डम्‌ । 


| २। १ । १ बनस्तत्‌' इति प्रभातिराकाण्डपरिसमाप्तेः पूर्वः 
र्‌ काण्डस्य चतुन्टचप्रक्रातारत्यवशुत्तरोत्तरकाणडेषु पष्टं यावदेकेका 
तावत्दकेण्टाणात ।वजानीयात्‌। १'वनस्तत्‌' इति त्रष्टुभ ब्रह्मात्म- 


दैवतं पेनोऽपश्यत्‌ । ततोऽनेन सूक्केन तदेवास्तो दिति । +३'सनः 

Ee पिता' इति जगती ॥ 

| २।२। १'दिव्यो गन्धवेः' इति त्रैष्टुभं । मातृनामा -गन्धवी- 
प्सरो देवत्यं मातृनामानेन सक्तेन मंत्रोक्तान्‌ गन्धर्वाप्सरसो 
देवता अस्तोत्‌ । ४“अश्निये दिद्यत्‌' इति त्रिपाद्विराएनाम गायत्री । 

„_. १'दिव्यो गन्धैः’ इति विराइजगती' ५'याः कन्दाः’ इति थुरि- 

हो. गनुष्टुबिति॥ १३॥ 

हुए! २। ३।१ 'अदोयत्‌ इति भेषज्यायुधन्व॑तरि देवतं पडचेमालु- 

है, ष्टुभमेगिरा अपश्यदनेन मंत्रोक्तान्‌ देवानस्तोत्‌ । ६'शं नो भवः 

| न्तु’ इति त्रिपात्स्वराइपरिष्टान्महाब्रृहतीति ॥ 

4 २ ।४। १'दोघायुत्याय' इति चान्द्रमसमुतजगिडदेवताक- 

मानुष्टुभं पडचमथ्वानेन सक्तेन जागिडमणिमस्तोदिति। प्रथमा 

' विराइप्रस्तारपंक्तिरिति॥ 
| > यह पाठ हमारा ह ॥ 
हाँ) + थाड भद स यह मत्र ऋ० वे १०। ८९। ३ म आया ह 


वहां ऋषि चिश्वकमो भावनः हे ॥ 
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॥प० १ ख०.१५॥ [ १२ ] 


| 

२।५। १%इन्द्र्‌ जुषस्व’ इति सप्तच त्रेष्टुभमेन्द्र भ्रुगुरथवोण | 
इन्द्रमनेन सक्तनाह्वयदाद्यया पराभिश्च सवाभिस्तमस्तोदिति। 
+य उपरिशदबृहत्यो तत्र प्रथमा नित्रदुत्तरा विराडितिं। ३ (इन्द्र 
स्तुरापाट इति विराट्पथ्याब्ृहती। ४'आ त्वा विशन्तु सुतासः इति 
जगती पुरोविराडिति ॥ १४ ॥ 

२। ६ । १'समास्त्वाग्ने' इत्याग्नेयं त्रेष्टु भंसम्पत्कामः शोन- 
कोऽनेन दक्तेनाग्निमस्तोदिति । ४'चत्रेणाम्न स्वेन'इति चतुष्पदा- 
पीपेक्तिः परा, विराट्प्रस्तारपंक्तिरिति ॥ 

२.। ७। १“अघ द्विश' इति भेषज्यायुवेनस्पातिदेवत्यमा- 
नुष्टुभमथवा प्रथममनेन सक्तेन दूर्वामस्तोदिति । प्रथमा भुरिक। 
४'परि मां परि मे' इति बिराडुपरिष्टादबृहती ॥ 

२ । ८ । १उदगातां' ॥ ५2 


२। &। १'दशबृत्त' इति च द्वे इमे सकते वानस्पत्ये यक्ष्मः 
नाशन देवते चानुष्टुमे भृग्वंगिरा आभ्यां मंत्रोक्‍्तदेवत अस्तौत्‌ । 
२। = । ३'बश्रोरञुन काण्डस्य' इति पथ्यापंक्तिः, परा विराट्‌, | 


परा निचृत्पथ्यापंकितः । १'दशवृत्ष मुञ्च' इति विराटग्रस्तारपांक्तः -- 


Ne 
रात ॥ १५ ॥ 
=== य 5 कम सत?) 
है हा इस २। ५। सूक के ४--७ मंत्र ऋ० वे १। ३२] १-३ में. 
आत & वहा इनका ऋषि हिरण्यस्तूप आडिगरस है ॥ 
त ठॉक पाठ पढ़ा नहीं जाता क. शु. मै 'त्यं त्ये” पाठ हे ॥ 


| 
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[ १३ ] ॥प० १ खे०१७॥ 
२।१०। १्षेत्रियात्‌ त्वा' इति कतं प्रागुक्‍तर्षिंगणं निति 
द्यावाप्राथिव्यादिनाना देवत्यमष्टच | प्रथमा त्रिष्टुप्‌ तया निऋ- 
तिमस्तोदश्रह्मणा सह सर्वाभिद्यावाप्रथिवी । द्वितीययाप्रिमद्धि 
सह पूवेपादनोत्तरेण सहोपधीभिः सोमं । तृतीयया पूर्वपादेन वात- 
मुत्तरण चतस्रो देश; । पराभिवीतपत्नी :,मूर्ययच्म, निति प्रभृती 
निचेति | २'श ते अग्निः" इति सप्तपादष्टिः । ३ श ते वातः', 
४'इमा या देवीः', ५तासु त्वा',<'सरयंमृत',७'अहा अरातिम्‌' हात 
प्रत्यूचं सप्तपादो श्रतय!।६'अम्नुक्था यक्ष्मात्‌ इति सप्तपादत्यष्टिः 
८ एवाह त्वाम्‌’ इति द्वावोष्णिहो पादाविति ॥ १६ ॥ 


२। ११ । १६दूष्या दृषिरसि इति कृत्यापरिहरण सूक्त 
कृत्यादूषण देवत्यं । शुक्रोऽनेन स्राक्तयमणिमेब सवरूपमित्य- 
स्तौत्‌ । प्रथमा चतुष्पदा विराड गायत्री । २स्रक्त्योऽसि' इति 
चतस्रस््िपदाः परोष्णिहः । ४/सरिरासे' इति पिपीलिकमध्या 
निच्चदिति ॥ १७॥ | 

२।१२। १-“द्यावाप्रथिवी उरू' इति खकतमष्टचं नाना 
देवत्य । त्रेष्टुभ भरद्वाज: प्रथमया दयावाप्र्थिवी ग्रन्तरिक्षमुरूगाय- 


* शु. म यहां यह आधिक पाठ हे जो कि अन्यां मे २। १२। 
० *९ ० 0 ~ AO ७ ~ + 
के आरम्भ मे हे। स द्यावा परथिवी उर्वतिस्तत्कमष्टचे नाना देवत्य 
~ ° 
अष्टुभं भरद्वाजः प्रथमया सपेदित्यष्टिः’ ॥ 
+ इस सूक का छटा मंत्र थोड़े से भेद से ऋ० वे० ६५२२ 
॥ - 


0१० 


मै 
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॥ पटल १ खण्ड २० ॥ [ १४ ] 


| 


मस्तोत्‌ । द्वितीयया देवान्‌, परयेन्द्र, परयादित्यवस्वंगिरः पितर 
साम्यान्‌, परया ब्रह्मविरादतपो5ध्न्यों मरुतः,परया यमसदनात्‌ 

परया ब्रह्मा,परयाग्नीमिति । तत्र २इदं देवा: इति जगती । ७'सा 

प्राणान्‌ हत इ अनुष्टुभा । शषः प्रताक डते || १८ ॥ 

२। १३ । “१ आयुदो' इति बहुदेवत्यमुताम्रेय । जेष्डुभम- च 
थवोद्ययाग्रिमस्तौत्‌ । पराभ्यांवृहस्पति #चन्द्रमसे वासः ग्राथयत| य 
पराभ्यामायुर्विश्वान्देवान्‌ । ४'एद्यश्मानम्‌ इत्यनुष्ड्प । ४'यस्य ते' . 
वासः' इति विराइजगती ॥ प्र 


२। १४ | १“निस्सालाम्‌' इति पडचमानुष्डुभ । शालाग्रि मे 
देवत्यमुत मत्रोक्देवताक चातनः सर्वाभित्र म्मिमन्त्रोक्कान्‌ देवान्‌ प्र 
आग्निभूतपतीन्द्रानस्तौत्‌ | “२निवेः' इति भरि । ४“भूतपतिः-, पः 
इत्युपरिष्टाद्विराइबृहतीति ॥ १६ ॥ ५. २२ 


२ । १५ । १यथाद्यो; ॥ र 
२। १६ । १'ग्राणापाना'॥ | 
२।१७।१ ओजोसि इति त्रीणि ग्राणापानायुर्देवत्यानि नाना- द्रे 


छन्दांसि । ब्रह्मा प्रथमं षडच त्रिपाद्वायत्रे तेन प्राणमप्राथेयत्‌। ¬ 
परे दरे एकावसाने । तत्र द्वितीयं सप्तच तस्याद्याः षडेकपदा : - 
| आसुरी त्रिष्ड्भोऽन्त्यासुर्युष्णिक्‌ प्रथक्‌ प्रथमेन प्रत्यूचं मंत्ोक्गाः .. 
देवान्‌ स्वायुरेबाप्राथयत्‌ । परेणौजः प्रभृतीनि प्राणाश्च | ` ३ 
EMEA Se... ल ¦ __ ० आम 
% बी. चन्द्र्सो. क. चन्द्रमासा ॥ | पा 


३ 
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__ आ 


तन 
तत्‌, 


` .प्रत्यूचं मत्रोक्देवतामग्भिरस्तौदिति । प्रथम दे पुरउष्णिहे, परे... 
व पुरो देवत्ये पाक्ने, सबा एताश्चतस्रो बेराजः | पराः 'पञ्चपदाः __. 


ली 


} 
| 


| 


[ १५] ॥पष०्१खं०२१॥ ` 


१६।१ ्राणापाना' इत्येकपदासुरी त्रिष्टुप्‌ द्वितीयैकपदासुयु्शिक | 


पराचेकपदासुरी त्रिष्टुप्‌ । ४'अग्ने वेश्वानर' इतिः द्वे ] द्विपदे 
आसुरी गायऱ्रयावाद्याद्य +ऋतुबरशः पराद्यो बसुवर्ण इति ॥ 

२। १८। 'आतृव्यच्षयणम्‌' इत्याग्नय द्वेपदं साञ्नावाहेतं 
चातनः सपत्र्तयकामाऽनेन सङ्गेन सपत्तक्षयणीः समिध आधा- 
यामि प्राथनीयमप्रथियञ्चेति ॥ २०॥ 


२ । १६ । १'अश्नयत्‌' इति पंचद्नक्रानि त्रिपाद्रायत्राशि | 


ग्रातह. पच पचचान्यक्ावसानान >९पाचपत्यान्यथवा । प्रथममा- . 


भय, ्वेतीयवायव्यं, तृतीयंसोय च, तुरीयंचान्द्रे, पश्चममाप्यमिति | 
प्रथमनाग्निमस्तात्‌ द्वितीयेन वायुं,ततीयेनस्य,चतुर्थन चान्द्रमसं, 
पश्चमनापइति। तत्राद्यानां चतुणामाद्याश्चतस्रो निच्रद्विषमा गाय- 
न्योऽन्त्या भुरिग्विषमा । पश्चमस्याद्याश्चतस्रः समविषमा अंत्या 
स्वराइविषमा । सवी एव संगताः पंच विशतिस्रिपादे इति ॥ 

` २।२४। १'शेरभक' अष्टचमागुष्यं पाक । ब्रह्मा सवाभिः 


है मूल ग्रंथ भः! ॥ 
= मूल ग्रंथा मै (वे) नहीं बंधनी मे स्वयं दिया हे ॥ 


हीं ~ चड * शाः 
+ यह पाठ ठीक नहीं पढ़ा जाता ऋ, आर ऋ, में संशय था , 


हमन ऋआ. पाठ [दिया ह ॥ 
> हृ० कोशिक सूत्र 39 । ८ क आध्वार .स , पचापत्यान 


पाठ मानता ह ॥ 
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॥ प° खे० २३॥ [RPE] 
पथ्यापंक्रयोऽत्राद्ये भुरिजावृत्तरे निच्रदाविति । ५'जाशे चतुष्पदा 
बृहत्यः प्रथमा वर्ज तिस्रो भुरिज इति ॥ २१ ॥ 

२ । २५ | १ नः इति वानस्पत्यमालुष्डमं, चातनोऽनेन . 
प्रश्निपर्णीमोषधीमस्तोत्‌ । ४“गिरिमेनॉ' इति थुरिक्‌ ॥ 

२ । २६। १“एह यन्तु' इति पशव्यं त्रेष्टुभ सबितानेन पशू- 
नभ्यस्तोदिति । ३'सं सं खबन्तु' इति उपरिशहिराडबहती। 
४से सिश्चामि' इति द्वे अनुष्टुभो । पूवा तत्र खुरिक्‌ ॥ 

२ । २७ । १-ेच्छत्र इति संप्तंच वानस्पत्यमानुष्टुभं 
कपिञ्जलः ॥ प्रथमयारिनिरोजस्त्वमप्रार्थयन्मंत्रोक्कमौपर्चि, परा- 
भिश्वतसृभिश्रोषधिमस्तोत्‌ । परया रोद्रया रुद्र, परयेन्द्रमिति ॥ | 

२। २८ । १“तुभ्यमेव' इति त्रैष्डुभ । जरिमायुर्देवत । शंभू । 
प्रथमया जरिमाणमभिष््रयाम्राथैयदायुश्च । द्वितीयया मित्रावरुणा, 
परया पुनजेरिमाणं । पराभिद्योवापथिव्यादिदेवानायुश्च । प्रथमा 
जगत्यंत्या थुरिंगिति ॥ २२॥ 


_२। २६ । १'पार्थिवस्य' इति सप्तच त्रेष्टुभे बहुदेवत्यमथवा - 
प्रथमा वेश्वदेवी, तया देवानायुष्यमात्मनेऽप्राथयतुद्वितीयायाः प्रथ 
मनायुजातवदस, परण पादन प्रजां त्वष्टारं, तृतीयन सवितारं धन 
शतायुश्च, परयेन्द्रं सोम्रजास्त्वादि, पराभ्यां द्यावापृथिव्यां 
विश्वान्देवान्‌ मरुतश्चापश्च, परयाश्चिनो, परयेन्द्रमस्तौदिति च 
शिष्यत | प्रथमानुष्टुष्‌। ४ इन्द्रेण दत्तः इति परावृहतीनिचलस्तार 


| 
॥ 
| 
| 
पाक्ग; ।। 
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A | 


॥ | 


> 


T 


क्र 


कुर ८ 


| [ १७ ] ॥ष°१ख०२४॥ 
|”! र | टु २० । १यथेदम्‌' इति प्रजापतिरार्विनमानुष्टुभं 
कामिनी मनाञभिमुखीकरणकामः प्रथमया भूतणं दृष्टान्तेन मनो- 
मथनमादध्यात्‌ । परयाश्विनो, पराभिस्तदर्थमोपाधिमस्तोदंत्यया 


i दम्पती परस्परंमनोग्रहणमाकुरुताम्‌ ॥ 
| २ । २१ | १३न्द्रस्य या’ इति महीदेवत्यमुत चान्द्रमसमानु- 
| उम काण्वः । प्रथमया महीमस्तुवत्‌, पराभिः सर्वाभिश्व क्रमि- 
जम्भनमाद ध्यादिति । २ 'दष्टमदृ्टम्‌' इत्युपारिष्टाद्विराडबृहती । परापी 
भा त्रिष्डुप | ४'अन्वान्त्यमू' इति प्रागुक्का बृहती । ५“ये क्रिमयः’ इति 
` प्राणुक्रा त्रिष्टुप्‌ । 
- 


॥॥ . र । २२ | १उद्यन्नादित्य:! इत्यादित्यदेवत्यं पडुचमानुष्टु- 

| भमननाक्कक्रापिरुक्कक्रियामकरोदिति । प्रथमा त्रिपादभुरिग्गा- 
म्‌ । यत्री। ६अ्र ते शृणामि श्रुगे! इति चतुष्पान्निचदुष्णिगिति ॥२४॥ 

२। ३३ । १#अ्षीभ्या ते’ इति यक्ष्मविब्रहणं सप्तचे 
चान्द्रमसमायुष्यमानुष्टुभं । ब्रह्मानेन सर्वेण सक्नेन सागतो 
र यक्ष्मनिगमनमाद ध्यात्‌ । ५'उरूभ्यां ते’ इत्युपरिशादिराडबहती । 
- ३हृदयात्ते' इति ककुम्मती । ४“आन्त्रेभ्यः” इति चतुष्पादअरिशु- 
थि. ष्णिक्‌ । ६'अस्थिभ्यः' इत्यूण्णिग्गभो निनृदलुष्डप्‌ । ७“अङ्गे 
न॑ अडगे' इति पथ्यए्पाक्रिः ॥ 


क 
गा | 
च. २ इस २३१ सूक के १,२,४,५,७ मत्र ऋ०वे० १०१६३ सूक मे 
| आते हें। १, २, ५ मंत्र तो वेले के वेसे ही हैं; अन्य ४, ७ मंत्र 


कुछ भेद से आये हें । वहाँ इन मंत्रो का ऋषि “विच्ृहा काश्यपः' हे ॥ 
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॥प० १ ख० २४५॥ [ १८ ] 


२ | ३४ | ? य इंशे' इति पाशुपत्यं पशुभागकरणं त्रेष्टुम- 


मथर्वा । प्रथमया पशुपतिमभिष्ट्रय परा#पश्वाग्रार्थयदंततो 
द्वितीयया देवान्‌, परयाग्रि विश्वकम्मोणं, परया वायुं प्रजापतिः 
मंत्यया यज्ञियं पशुमाशिपा ग्राणुदत्‌ ॥ 

२। ३५। १“ये भक्षयन्तः’ इति वेश्वकमाणं त्रेष्टुभमंगिरा 
सर्वणानेन सूक्नेन तं विश्वकमोणमेवास्तोत्‌ । प्रथमा बृहतीगमो | 
४घोरा ऋषयः’, ५'यज्ञस्य चक्षु', इति थुरिजा ॥ 

२ । ३६ । १आ नो अग्ने' इत्यश्चेमग्रीपोमीयं त्रेप्टुभं पति- 
वेदनः प्रथमयाग्रिमस्तोत्‌ , द्वितीयया सोमादीन्‌ देवान्‌, परयाग्नीः 
पोमो, परया त्विन्द्रं, परया सूर्य, परया धनपतिं, परया हिरणया- 
दिभगं चांत्ययोपधिमप्राथेयादिति । प्रथमा भुरिक्‌ । २'सोमजुषटं 


५ भगस्य नावम्‌' इति तिस्रोऽनुष्ट॒मोऽन्त्या निन्नत्पुरठष्णिगिति॥२॥ 


+इति ब्रह्मवेदोक्कमंत्राणां बृहत्सवोनुक्रमणिकायां प्रथमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


a OD 


------ 


पाठ सव मूल लेखा मे पढ़ना कठिन हे । में “परा 
यश्च ' पढ़ा जाता है अरन्यां मे जो पाउ ऊपर देया,ह चसा ही पढ़ा 


जाता हे॥ 


प्र 


ति 


~ 


|। न्स 


SP SaaS ~ ७ दै 
+ यु. इत्यथववेदे अनुक्मणिकायां प्रथमः पटलः समाप्तः 


सम्बत्‌ १६२२ ना कात्तिक वादे १३॥ ङ. इति ब्रह्मवदोक्त अनुक्कमणीः | 
कायां प्रथमः पटलः ॥ 
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| ९0 ॥ ।प०२ख© १] 
>€प्रथ तृतीयं काण्डम । 


३। १। १ अग्निनेः” इति द्वे सेनामोहने बहुदेवत्ये त्रैष्टुभे5- 
थवोत्र +पडुचं प्रक्तिरन्याविक्रतिरिति विजानीयात्‌ । प्रथमया- 
भ्रिमस्तोत्‌ । द्वितीयया मरुतः, पराभिरिन्द्रं, परस्य प्रथमाभ्या- 
मञ्नि,पराभ्यामिन्द्रं, परया द्यां, परया मरुत इति पूवस्य तृतीयान्त्ये ॥ 


३ | २ । २'अयमग्निरमूघुहत्‌’ इति तिस्रोऽनुष्टुभः । ३।१।५ 
'इन्द्रसेनाम्‌? इति विराट्‌पुरउष्णिक्‌ । ३। १ । २'यूयमुग्राः इति 
विराइ्गभा भुरिक्‌ ॥ 

३ । ३ । १'अचिक्रदत्‌' इति नाना देवत्यमुताग्रेयं त्रेष्टुमनेन 
मत्रोक्कान्देवानस्तात्‌ । ३अङ्कचस्त्वा राजा’ इति चतुष्पदा 
शुरिकपंक्निः । ६'हृयन्तु' इति ढे आनुष्टुभे ॥ 

३।४। १'आत्वा गन्‌’, ५। १'आयमागन्‌' इति हे सङगे, 
आद्यं सप्तकं द्वितीयमष्टकं । पूवेमैन्द्रमुत्तर सोम्यं । पूर्वेणन्द्रमुत्तरण 
परणामणिमुक्वापरस्तोदिति । ४। ४अश्विना त्वा, ४। ५ आ 
प्र द्रव” इति हे भुरिजो । ४ । १'आत्वा गरन्‌’ इति जगती ॥ 

३। ५ । २'मथि चत्रम्‌ इति द्वेश । ५'आ मारुत्‌’ इति 
तिस्रोञ्नुष्टुभः । १“आयमगन्‌' इति पुरोऽचुष्टुपत्रिष्टुप्‌ । 
८ पर्णोसि' इति बिराइरोबरृहतीति ॥ १ ॥ 


~ ~ 
*£ यह लेख हमारा है | 
+ मू० ले० षडचे । 
» मूल लेखों म विसर्ग नहीं । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥प०२खं०३॥ [ २० ] 
। ६ । ९'पुमान्‌ पुसः पारेजातः इत्यष्टचे वानस्पत्याश्र 
त्थदवत्यमानुष्टुम जगद्वाज पुरुषाउनन खक्वनारेक्षयायामु मंत्रो३ 


देवमश्वत्थमेवास्तादिति ॥ 


Al चुने 


३।७। १/हरिणस्य' इति सप्तच यक््मनाशनदेवतमुत 
बहुदेवत्यमानुष्टुभं, भृग्वंगिरा आद्याभिस्तिसृभिहरिणमस्तोत्‌ | 
परया तारके, परयापः, पराभ्यां यच्मनाशनं । ६“यदासुतेः’ इति 
भ्रुरिक्‌ ॥ | 


३।८। १“आयातु मित्रः’ इति मत्रमुत वेश्वदेवं त्रेष्टुभमथवा' । 
चतसृभिमिंत्रादीन्‌ विश्वान्देवानस्तोत्‌ । पराभ्यां सांमनस्यामेति। ` 
२'धाता रातिः’, १ अह गृम्णामिः इति जगत्यो । ५ सं वो मनां. ६ 
सि’ इत्यनुष्टुप | ४“इहेदसाथे' इति विराइब्रृहतीगभाच तुष्पादिति ॥; 


(SS 
[ 


३ । & । १'कशफस्य’ इति द्यावाप्राथिवीयस्ुुत वेश्वदेवमान- 
ष्ठुभ वामदवः । ४'येनाश्रवस्यवः' इति चतुष्पानिन्नदबृहती। 
अत्या भुरिक ॥ | 


२ । १० | %#?१ प्रथमा ह” इति त्रयोदशचमाष्टकयमानुष्टुभ ` 
मथवा सवाभरकामवाष्टकामस्तात्‌ । ७ इयमेव सा या' इति तिस्र 


| ९२ एकाष्टका? इति त्रिष्टुभः | ७'ग्रा मा पुष्टे च' इति त्र्यवसाना थे 
| पट्पदा विराड्गभाति जगती ॥ E: 
TI 333 SS न क तत क ४ 

* ३। १०। १ मंत्र का उत्तराध ऋृ० वे० ४। ५७।७ में देखो व 
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| 
| 


_ 20 कातर 
१०८2) 
[ २१ ] ॥प०२खं०५॥ 


। ११ । %१'मुथ्चामित्वा इत्यष्टचमन्द्राग्रायुष्य त्रष्टुभ 
ब्रह्मा यरमनाशनदंवत्यम्रुत भृग्वंगिराश्रोभो मंत्रोक्देवाननेना- 
स्तुतामात ' ४ शत जीव',<'अभित्वाः इति जगत्यो | पूवो शक्क- 
रगभा, परा ज्यवसाना षटपदाब्ृहतीगभा । ५'प्र विशत' इति द्वे 


आइुष्ड्भा | ७ जराय त्वा'इति उष्णिबृहतीगभोपथ्यापक्िरिति॥३ 


रै । १२ | १हेव प्रवाम्‌' इति नवं शाला कग वास्तोष्पति- 
शालां षुभ बरहम सर्वेशानेन शालामस्तोत्‌ । ३*धरूणय- 
सि शाल' इति बृहती । ६“ऋतेन' इति शक्करीगभोजगती | 
७'एमाम्‌' आष्यनुष्डुप्‌ । द्वितीया विराइजगती । <'पूरण नारिः 
इति भ्रुरिक्‌ । & इमा आपः' इत्यनुष्टुप्‌॥ | 


३।१३। १“यददः” इति सप्तचे वारुणमुत सिन्धुदेवत- 
मानुष्टुभं भ्गुस्ता अननास्तोदिति | प्रथमा निचृत्‌ । ५आपो 
भद्रा' इति विराड्जगती । परा निच्चदनुष्टुबिति ॥ ४॥ 


-३ | १४ | १'सं वः! इति नाना देवत्यमुत गाष्ठुदेवताकमा- 
नुष्ठुमं ब्रह्मा मंत्रोक्कान्देवानस्तोत्‌ । अत्यापीत्रिष्टुप्‌ । 


$ ३ | ११ । सूक्त के आरम्भ के २ मंत्र अक्षरशः ओर ३, ४ 
थोड़े भेद से ऋ० बे० १०। १६१ । १-४ में मिलते हैं । वहां इन का 
ऋषि यच््मनाशनः प्राजापत्यः हे । ३। ११ के यही आरम्भ के 
४ मत्र अक्षरशः इसी अथववेद के २० | ६६। ६-६ में भी मिलते हैं, 


वहां भी इनका ऋषि ब्रह्मा ही हे। 
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॥ पटल २ खण्ड ६ ॥ [ २२ ] 


। 
३ । १५ । १६इन्द्रमहमः इत्यष्टच त्रष्टुभ वश्चदवमुतन्द्राग्ने 


पण्यकामोऽथवा प्रथमया प्रागिन्द्रमस्तात्परयापथः, #परयाग्रि, 
परया ग्रपणमश्रिविक्रय॑े च, परया देवानग्नि च धनं 
प्राथेयन्‌ , उत्तरया देवानिन्द्रं प्रजापति सवितारं सोमाभ्रि धनरुचि 
चाति, ८ परया विश्वानरं जातवेदसामिति । प्रथमा भुरिक । ४ इमा- 
मम्ने' इति धयवसाना बृहतीगभो पटपदाविराडत्यष्टिः । ५थेन 
धनन' इति प्रथमा विराइजगती । ७'उप त्वा नमसा” इत्यनुष्टुप्‌» 
८'विश्वाहा ते’ इति निच्रादिति॥ ५॥ 

। १६। १- प्रातराग्नेम्‌ः इति प्रातःसखूक बाहस्पत्यसुत 
बहुदेवत्यं त्रेष्टुभमथवो । प्रथमा बहुदेवत्यापी जगती तयाग्नीन्द्रा 
दीन्मत्रोक्कान्‌ देवानाह्वयत्‌ | २ग्रातरजितम्‌’ इति पंचभगदेवत्या- 


स्तत्र, ४ उतदानोम” इति आरिकपाक्केरताभिरथवा भगमतास्तात्‌। | 


तथात्ययाषादचत्ययापसश्च ॥ 


> मूल लेखों में प्टुभ' हे॥ 


०९, 


4.२ । १६ । सूक ऋ० वे० ७। ४१ में यह सूक अत्यन्त स्वल्पं 


~ के | 
भद स आया हे। सप्तम मंत्र वहां विना किसी परिवतेन से | | 


ऋ० वे० म इस सूक का ऋषि वसिष्ट' हे ओर प्रथममंत्र का छन्द ' 


नचजगता ह॥ 
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[ २३ ] ॥ पटल २ खण्ड ७॥ 

३।१७। %१“सीरायुञ्जन्ति' इति नवचे सीतादेवत्यमानुष्टुभं 

विश्वामित्रः, सवाभिः सीतामेवास्तौत्‌ । प्रथमार्षी गायत्री । २'युन- 

क़ सीरा', ५ शुने सुफालाः', &'घ्ृतेन सीता” इति त्रिष्टुभः । 

२'लाङ्गलंपवीरवत्‌’इति पथ्यापाक्विः | ७ शुनासीर हःइति विराट्‌- 
पुरउष्णिक्‌ । ८ सीतेवन्दामहे” इति निचादिति ॥ ६ ॥ 


३।१८। +१इमां खनामि’ इति वानस्पत्यमानुष्टुभम- 
थवानेन सक्केन सपत्लीं 2पराणुदत्‌ । बाणपर्णीमौपधिमस्तीत्‌ । 
४ उत्तराहम्‌' इत्यनुष्टुवग भा चतुष्पा दाष्शिक्‌ । ६-अभितेऽधाम्‌'इत्यु 
ष्णिग्गभोपथ्यापंक्किः ॥ 


३।१६। १ संशित मे’ इत्यष्टचं वैश्वदेवमुत चान्द्रमसमुत 
न्द्रमानुष्ठुभ वसिष्ठोऽनेन मंत्रोक्कान्देवानभिष्ट्रयामित्रान्‌ पराणुद- 


१ इस ३१७ खूक्क का १ मंत्र ऋ० १०।१०१।४। में है । द्वितीय 
मंत्र ऋ० १० । १०१।३ मे हे, देवता विश्वेदेवाः वा ऋत्विज हे। 
१५ ~ 


दोनों का ऋषि वहां बुः सौम्यः है । चतुर्थ मंत्र थोड़े भेद से आ 
४।५७।७ मे और वहां ऋषि वामदेव है और इसका उत्तराधे अथव 
३।१०।१ में भी आया हे । । पंचम मंत्र कुछ भेद से ऋ० ४।५७।८ 
मे आया है । षष्ट मंत्र चिना भेद से 2। ५७।४ मे मिलता हे, ऋषि 
वामदेव हे । सप्तम कुछ भेद से ऋ० ४।५७। ५ में हे ओर ्रष्टम 


- कुछ भद स ऋ०३।५७।दमह॥ 


+ यह सूक्क वहुत स्वल्प भेद स ऋ० वे० १०। १०५ म आता 
है उस मै इस सूक्क का ऋषि 'इन्द्राणी' हे॥ 
~ 


> सव मूल लखा म पाठ रुदत्य ह॥ 


4 
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॥ प० २ ख० ८ ॥। [ २४ ] 


दिति । प्रथमा पथ्याबृहती । ३'नीचेः पद्यन्ताम्‌'इति थुरिग्यहती। | ३ 
#9'्रता जयता’ इति विराडास्तारपंक्किः । +५५एपामहम्‌' इगि ३ 
त्रिष्युय । ६'उद्धपन्ताम्‌? इति ज्यवसाना तरिण्टुप्ककुम्मतीगभी पट. पृ 
पदातिजगती । %८'अवसृष्टा परापत्‌’ एति पथ्यापक्गिरिति ॥ ७॥ 

३। २० | ~ १“अयंतेयोनिः' इति दशचमाग्नेयमुत मंत्रोक्त ५ 
दवत्यमानुष्टभं प्रागुकतपिः प्रथमाभ्यां द्वाभ्यां पञ्चम्याचा्निः प्र 
मभिष्ट्रय रायि चाम्रार्थयत्‌ । सप्षभिरितरान्‌ भगादीन्देचानिति। † 
तत्र ६न्द्रवायू? पथ्यापंकितः | ८ःवाजस्य नु’ इति विराडजगती | 


3 LD fe © Os पक 
२।२१। श्य अग्नयः इति दशचमाग्नयं त्रष्टुभमन्त्या- 


स्तिस्रो बहुदेवत्याः' सप्तभिः प्रथमाभिरग्निमस्तोत्पराभिस्तिसाभि- ˆ 
मनत्रोक्तान्देवानिति । प्रथमा पुरोऽनुष्टप्‌ । ५९यं त्वा होतारम ५ 
इति जगती । ७'दिवं प॒रथिवीम' इति विराइगभी । -]. ६उच्चान्नाय', 
स्य. RL 
+ थोड़े भेद से यह मंत्र ऋ० १०। १०३ । १३ में हे, वहाँ 
ऋषि अपातिरथ पन्द्रः हे ॥ { 
nF Whitney ने अपने भाष्य म पञ्चम मंत्र का छन्द 
नहीं दिया ॥ 
% थोड़े भेद से यह मंत्र ऋ० ६। ७५। १६ में आता हे. वहाँ 
ऋषि 'पायुभोरद्वाज हे ॥ र 


ज इस ३॥२० सूक का ९ मंत्र थोड़े भेद से ऋ० ३॥२६। 
ह इसका ऋष विश्वामित्र हे। शेष २--७ संत्र ऋण १० । १४१ 


पेट जी 


याई भद स आते हे । सप्तम मंत्र में भेद विलक़्ल नहीं । इनका ऋषि 
आंग्रस्तापसः हे ॥ 


2 


| 

|; ।- यह मंत्र ऋ० ८। ४३ | ११ मे कुछ भेद सेआया है ॥ |! 
भर | 

| 


शि 
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[ २४५ ] ॥प० २ खं० १० ॥ 
इत्युपारिशाद्वेराइबइहती । ८'हिरण्यपाणि, २“यः सोमे’ इति, 
२“य इन्द्रेण इति थुरिजः । 6'शान्तो अग्निः’ इति दे अनुष्टुभो । 
पूवानिचृदिति ॥ ८॥ 

> > [a तर ९ त्र 6 >. २» 

३ । २२ | १'हस्तित्रचसम्‌' इति बाहेस्पत्यमुतवेश्वदेवमानु- 

+ Ci Sie ~ OC ~ (७ 

प्टुम वचेस्यं सबानूदेवान्‌ वर्चोऽप्राथेयदिति प्रागुक्तपिः । 
प्रथपाविराट्त्रिण्टुय । शेन हस्ती इति पंचपदापरानुष्टुप- 
विराडति जगती । ४'यत्ते बचे)” इति तयवसाना पटपदाजगती ॥ 

३।२३ | १येन वेहद्‌ इति चान्द्रमसमुतयोनिदेवत्यमानु- 
प्ठुम ब्रह्मानेन पुत्रमप्राथयद्योनिमभिष्ट्रय प्रजाया इति । 
५कृणामि ते प्राजापत्यम्‌' इत्युपरिष्टदश्रिग्वृहती । ६'यासां 
द्यौः इति स्कन्धोग्रीवी बृहती ॥ 

३।२४ । १'पयस्वतीः’ इति सप्तच वानस्पत्यमानुष्टुभं 
भृशुरुतग्राजापत्यं मंत्रोक्ता अस्तोददेवता इति । २'बेदाहम! इति 
निचत्पश्यापंक्तिः ॥ 


३ | २५। १'उत्तदस्त्वाः इति मेत्रावरुणमानुष्टुभं कामेपु- 
देवताकं च ततोऽनेन मंत्रोक्तान्देवानस्तौत्‌, जायाकामश्चस्ववशा- 
यतामिति ।! & ॥ 

३ । २६ |? ये स्यां स्थ प्राच्याम्‌? इति द्वे रोद्रे, पूव त्रेष्टुभ- 
मुत्तरमाष्टिकमथर्वा प्रत्यचमग्न्यादि बहुदेवत्ये च । पूर्वया प्राची- 
स्थान्‌ सागनीन्हेतिनाञ्नोदेवानस्तोदिति । द्वितीयया दा्षिणस्थान्‌ 
सकामानाविष्यवनाम्नो देवान्‌ परया प्रतीचीस्थान्‌ वेराजनाञ्ना 
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CICA | 


॥ प° २ ख० ११॥ | २६ ] 
व्युक्वान्देवान्‌,परयोदी चीस्थान्‌ सवातान्‌ प्रविध्यन्तनाञ्नां दवाच,परया 
प्रवस्थान्‌ निलिम्पनास्नोदेवान्‌ सापधिकान्‌, पर्या ध्वस्थान्‌ अब- 
स्वन्त नाम्रोदेवान्‌ वृहस्पतियुक्वान्‌, सवो ऋचः पूवस्य प्रत्यक 
चपदा विपरीतपाद #लक्ष्मा भवान्ति । पूर्वात्रिष्ड्प । ततोया 
चतुर्थ्यो भुरिजो | द्वितीया पश्चम्यांत्या जगत्या । [तोयस्य पूया सार 
प्राचीं दिशमाग्निमासेतामादित्या्मस्तोत्‌ द्वितीयया दक्षिणमिन्द्र स्पा 
तिरश्चिराजिंपितँस्तृतीयया प्रतीचीं वरुणं एदाकृमन्नं, परयोदी- शपा 
चीं सोमं स्वजमशर्नि, परया श्रवां विष्णु कल्मापग्रीव विथः, 
परयोध्यै हस्तित वर्षमिति ॥ १० ॥ ब्रह्म 
अस्यापि पट प्रत्यक पञ्चपदा अष्टयस्तत्र द्वितीययात्यष्टि | 
पञ्चमी भुरिगेकेकं ककुम्मतीगभा हे इति ॥ | 
३।२८। १“एकैकयेषा'इति यामिन्यमानुष्ट्भं ब्रह्मानेन यमिनी- |, 
मस्तोत्‌ , पशु पोषणायेति । प्रथमातिशक्करीगभा . चतुष्पदाति 
जगती । ४४ह पुष्टि? इति यवमध्या विराडककुप्‌ । ४ यत्रा 
सुहादेः' इति त्रिष्टुप्‌ । ६“यत्रा सुहादाम्‌? इति विराडगभाप्रस्तार 
पक्कि; ॥ | 
। २६। १'यद्राजानः’ इत्यष्टचं शितिपादमावेदवत्य 
मानुष्टुभमुहालकोऽनेन पडर्चेन शितिपादमविमस्तोत्‌ । सरी 
कामदवत्या तयाकाम । ८“परा भामा तया भूमामाते । रथ | 


ॐ ऊ यच्मा ॥ | षि 


| जाप 
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। [ २७ | ॥ प०२ खं० १२॥ 
प वीबृहती कङुम्मतीगभांविराइ्जगती । ८भूमिष्ट्वा' इत्युपरि- 
 शदबृहतीति ॥ ११ ॥ 

[र ३। ३२० | १सहृदयम्‌' इति सप्तच चान्द्रमसं सांमनस्य- 
था. मालुष्टुभमथवानेन दम्पत्योः समीकरणाय सांमनस्यमविद्धेपम- 
दर स्तादिति । ४'ज्यायस्वन्तः' इति विराइजगती । ६'समानी 
ग प्रपाइति प्रस्तारपोर्किः | ७'सध्रीचीनान्वः इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

| ३। ३१। १“वि देवाः’ इत्यकादशचे पाप्महादेवत्यमानुष्टुभं 
| ब्रह्मनेन सक्न मंत्रोक्कान्‌देवान्‌ #पाप्मन्नास्तोत्‌ | ४“वी मे' इति 
भुरिक्‌ | +५ त्वष्टा दुहित्रे' इति विराटग्रस्तारपेक्तिरिति ॥ १२॥ 


——— =e 


% ऊ पाप्मध्न्या ॥ 

से ५ ८३ > 9 
+ कुछ भेद से यह मंत्र ऋ० १०।१७। १ म आता हे । वहाँ 
| ऋषि देवश्रवायामायन है ॥ 
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वक” है 
॥ पटल २ खण्ड १३॥ [ २८ ] | 


#अथ चतुर्थ काएडम्‌ । 


४।१। १'बह्म जज्ञानम्‌' इति काणडं सप्तच सङ्गं प्रकृतिरन्या- | 
वेकृतिरित्यवगच्छेत्‌ । १ ब्रह्म जज्ञानम्‌' इति वेनो बाहस्पत्यमुता- | 
(त्यदवतम्‌ ॥ | 5 


४।२।+श्य आत्मदा' इत्यष्टचमात्मदेवतमुमे त्रेष्टुभे 
भवतस्तां तां देवतां द्वाभ्यामस्तोत्‌ । ४। १ । २'इयं पिःया', 
४। १। ५*स बुध्न्यात्‌’ इति । ६'आपो अग्रः इति पुरोऽनुष्टुप । 


AN i 


८'आपो वत्सम्‌? इत्युपरिष्टाञञ्योतिरिति ॥ 


7 24 


४।३। १'उदितः’ इति रोद्र्मुतव्याघ्रदेवत्यमानुष्टुभम- : 
थवानन मत्राङक्ग व्याघ्रमस्तात्‌ | प्रथमा पथ्यापाङ्गेः । ३'अच्या { 
च त” हते गायत्रा । ७'यत्सयम! शत कङुम्मतागभापारष्टाद- | 
बृहती ॥ द्‌ 


४ । ४।१*यां त्वा इत्यष्ट्च वानस्पत्यमानुष्टुभमनन मंत्रोक्कां | 
उच्छुष्मोषधि खात्वास्तादेति च । ४'उच्छुष्मोपथीनाम इति 


पुरडा-णक्‌ । ६ अद्याप्न इति बहुदेवत्ये इमे द्वे भुरिजो पुरोष्णिक्‌ ॥ 
त 
i ७ 
(| *# यह लेख हमारा हे ॥ र 
यइ भद ख यद सूक मंत्र (८) के विना ऋ० १०। १२१। | 
कासया आया ह, वहा ऋषे हिरण्यगभै प्राजापत्यः' हे आर देवता 


) > 


| | कः हु ॥ १० 
। 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ २६ ] ॥प० २खं० १५॥ 

४। ५। #१सहस्र शृङ्गः’ इति ब्रह्मा स्वाप्नं वापभमा- 
ुष्टुभं । २न भूमिम्‌’ इति भुरिक । ७/स्वप्न स्वा’ इति पुरस्ता- 
ज्ज्यातिस्त्रिष्दुबिति ॥ १३ ॥ 

४ । ६। ? ब्राह्मणों जज्ञ' इति दवे सङ्गे पू्ेमष्टचं ` गरुत्मान्‌ 
तक्षकदेवत्यशुत्तरं वानस्पत्यमानुष्ट्भे द्वाभ्यां मैत्रोक्कदेवता 
अस्तौत्‌ ॥ 

४।७। १'ब्ि त मदम्‌’ इति स्वराट्‌ ॥ 

४-। ८ । १'भूतो भूतेषु' इति राज्याभिषेक्यं चान्द्रमसमा- 
प्यमानुष्टु्भमथवांगिरा मेत्रोक्का देवता अनेनास्तात्‌ ।' आद्या 
भुरिकूत्रिष्टुप्‌। २'आतिष्ठन्तम्‌ इति त्रिष्टुप्‌ । ७'एना व्याघ्रम्‌' 


, इत्याद्या, ५“या आपः? इति विराटप्रस्तारपंक्विरिति ॥ 


४ । & । १+“एहि जीवम्‌' इति दशच भूगुखकाकुदांजन 
देवतमानुष्टुभमनेन सङ्गेन तदेवांजनं बहुधास्तोत्‌।.२“परिपाणम्‌' 
इति ककुम्मती, परापथ्यापैङ्किरिति ॥ १४॥ 

४ । १० । १'बाताञ्जातः इति शंखमणिम्नक्ल॑ तदेवतमानुष्डु- 


* इस ४। ५ सूक्क के १,३,४,६ मंत्र ऋ० ७। ५५। में क्रम से 
\9 < NX Co ~ x ० ति [oS ७७. देव 
) 5, ६, ५ म थाइ भेउ स अर्थ हे, वहा ऋष वासष्ठ आर दवता 
+ इस सूक्क के सप्तम मंत्र का उत्तरार्धे स्वल्प भेद से ऋ० 
| । १७। मे आता हे ॥ 
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॥पं०२ख०१६॥ | ३० ] 


भमथवाभिः कृशनमस्तोत्‌ । #६ हिरण्यानाम्‌' इति पंथ्यापाक्तिः । 
७'देवानामस्थि' इति पञ्चपदा परानुष्टुपशक्करीति ॥ 

४। ११ । १ग्रनड्वान्दाधार' इति द्वादशच भृग्वंगिरा 
ग्रानुहं त्रष्डुभ तां देवतामिन्द्ररुपणवास्तादिति । प्रथमाचतु थ्यों 
जगत्यो । द्वितीया भरिक । ७'इन्द्रो रूपेश’ इति श्यवसानापटपदा- 
नुष्टुवगर्भापरिष्टा +ज्ञागतानिचृच्छक्करी । ८'मध्यमे तदनुड॒हः 
इति पंचानुष्टुभ इति ॥ १९॥ 


४। १२ | १“रोहिएयसि' इति वानस्पत्यमानुष्टुभमृभुमेन्त्रो- 
क्रां देवतामस्तोदिति । प्रथमात्रिपदागायत्री । ६'स उत्तिष्ठ इति 
त्रिपदा यवमध्या भुरिग्गायत्री | ७'यदि कत्तम्‌इति ब्रृहतीति ॥ 

४। १३ | »१*उत देवा? इति चान्द्रमसमुत वेश्वदेवमानु- 
्डुभे शतातिरनेन मंत्रोक्कान्‌ विश्वान्‌ देवानस्तोदिति ॥ 


# वी. के विना क.ख.ग.ङ. में हिरण्यानाम के स्थान में अग्न 
स्पानामू पाठ आया हे वी. मे पाठ मूल वेदवत्‌ हे किसी भी 
मूलवेद म॑ हिरण्याना' के पूव अञ्चि? पद नहीं हे, यदि अश्लि' पद 
इच लगाव तो पथ्यापक्केः छन्द नहीं बनता अव क्या कभी सूल 


साहता मं यह पद पूव था अथवा कुछ आर वात थी इसका [नणय 
करना अत्यन्त काठेन है ॥ 


+ ङ. जागता ॥ 


(७०७ 
हा 


* यह सूक्क छुटै मंत्र के विना क्र० १० । १३७ में आता है। 
वहाँ इस के ऋषि एक 
छुरा मंत्र १०। ६० | 
हस्तः ॥ 


* ऋचा वाले सात हं। सप्त ऋषय एकचाः। 
मह ऋषे बन्ध्वादयो गापायन हे 
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MAN (2, त्‌ 4) ND 


वी 


>>] 


[ ३१ ] ॥ पटल २ खण्ड १८ ॥ 


Hs i 


४। १४। १'अजाहि' इति नवच भृगराज्यमाग्नयं त्रेण्ट भम 
तावानेनास्तोत्‌ | २क्रमध्वमग्रिना! ४' स्वयेन्त: इत्यनुष्ुभो । 
३ पृष्ठात्‌ प्राथव्या: इत ग्रस्तारपाक्विः | ७'पञ्चादनं । & श्रृत- 
मजम्‌! इति जगत्यो | = प्रतीच्यां 'दिशि’ः इति पञ्चपदाति 
शक्करीति ॥ १६॥ ` 

४ । १५ । १ सम्रुत्पतन्तु, इति पोडशचमथवी मरुत्यजेन्य- 
| देवत्यं त्रष्टुभं प्रथमया प्रथम सवो दिशोऽस्तोत्‌। पराभ्यां वीरुधश्च, 
| परया मारुतपजेन्यान्‌, परया मरुतः, परया ग्रजापतिस्तनयित्नु- 
नासहाह्वयत्‌ । परया वरुण तिसृभिरततोमण्इ्कान्‌ पितृश्च 
| परया वातमग्राथयत्‌ । आधे द्वे, ५'उदीरयत’ इति विरादजगत्यो। 
`१०'अपामग्निः' इति भुरिक | ४'गणास्त्वा' इति विराट्पुरास्ता- 
है, दबृहृती । ७से वो ऽवन्तु’ इति, #१३'संवत्सरं शशयाना’ इति 
| हे अनुष्टुभो । 8'आपो विद्वत्‌’ इति पथ्यापाक्विः । १२'अपो 


निपिश्चन्‌' इति पंचपदानुष्ट्वगभा भुरिक्‌ । १५'खणवखा इख- 
मखा' डत शकुमत्यनुष्ट्ाब्रात ॥ १७ ॥ 

४। १६। १'बृहन्नषाम्‌' इति सत्यानृतोऽन्वी+क्षणसङगं 
नवच ब्रह्मा वारुणं त्रष्टुभमाद्यश्चतसाभिदिव्यसा देवविज्ञानमकरोत्‌ 
परया वरुणेरणं, पराभ्यां वरुणप्राथन,ततोद्वाम्याँ वरुणोक्विरिति । 


~ ~ ~ 
| ऋषि वासिष्ठ ओर देवता मण्डूक हे ॥ 
4- क. ख. ग. ङ. वाचक्षण ॥ 
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॥प०२खं०१६॥ [ २२ ] 


४। । १६ । प्रथमानुष्डुप। ८यः समाभ्यः इति त्रिपान्महा- 
बृहती । 8 तस्त्वा’ इति विराण्नाम त्रपाद्वायत्रा । ४ सव तद्राजा 
इति भुरिक्‌, 'शुतेन पाशः डत जगतात ॥ 

४। १७। १'इशानां खाइति चतुर्विशच त्रयं ङ्गानां शुक्रो 
ऽपामागे वनस्पातिदेवत्यमानुष्टुमं सवाभिरपामारेवीरुधमस्तात्‌। | 
ततः कृत्यामशमत्‌ । १८। ६'यश्चकार न शशाक डात शहता- 
गभा । १६ । २'्राह्मणन पयुक्तासि इति पथ्यापक्तिरात ।१८॥ 

४।२०। १आ पश्यात हात नवच मातृनामा क्राषसातू- 
नामादवतमानुष्टुभमननाषाधिमेवास्तात्‌ ।. प्रथमा स्वराद्‌। अत्या | 


भारक डात ॥ - । मः 
_ ७ । २१।%१“आ गावः इति ब्रह्मगव्यं त्रेष्टुममनन गावा- 
'5स्तादिति। २४न्द्री यज्वन' इति तिस्रो जगत्य इति ॥ ता 
E क 
४ । २२ । १ईममिन्द्रवर्षय' इति वसिष्ट ऐन्द्रं त्रेष्टुभम | पुर 


थवा ज्ञात्रयाय राज्ञ चन्द्रमस प्रथमाभ; पश्चाभ: [नरामत्राकरण | ६ 
मुख्यनन्द्रमप्राथयत्‌ । ग्रामगवाश्चाद सवे राज्यापकरण च तत; र्ट 
पराभ्यामन्त्याभ्यामन्द्रा रूपण स्वयमव -चात्रयराजान | २६ 


चन्द्रमसमाशिपा प्राणुदादिति ॥ १६ ॥ | २। 
| यह ४२१ सृक्क ऋ० ६।२८।१-७ में हे वहां ऋषि भरद्वाज मन 
| वाहेस्पत्य हे ॥ ' शा 

+ हि० अेष्टुभं सोऽथर्चा ॥ गः 
> हि० इन्द्र रूपेण ॥ 

~ ह्वि० 
र क्षत्रिय ॥ 
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[ 
रण! 
ताँ 

नं 


| 


[ २३ ] ॥प०२खं०२०॥ 
SS १० ~ . 

४ । २३ | १'अग्नेमन्वे' इति सप्त मृगारसंज्ञकानि सक्कानि 
भृगारो नाना देवत्यानि त्रेष्ठभानि | ततः १“अग्नेभन्ते' इत्यनेन 
प्रथमं प्रचतसमाग्निमस्तोत्‌ ॥ 

४। २४ | १ इन्द्रस्यमन्महे' इति इन्द्रं ॥ 

४। २५ | १बायोः सवितुः’ इति वायुसवितारो ॥ 

४। २६ | १'मन्वे वां द्यावाप्रथिवी' इति द्यावाप्राथिव्यौ ॥ 

४। २७ | १'मरुतां मन्वे' इति मरुतो देवान्‌ ॥ 

४।२८। १'भवाशर्वा मन्वे वाम्‌’ इति भवशवोवुतरोद्र- 
मथवा ॥ 


४ | २६ | ?१मन्तरे वां मित्रावरुणो' इति मित्रावरुणौ- 
' तन्मिपतः परानृषीनित्युत द्रह्हणस्तत्र २३ । ३“यामन्यामन्‌' इति 


ग | पुरस्ताज्ज्योतिष्मती । २३ | ४'सुजातं जातवेद्सम्‌” इत्यनुष्टुप। 
। | 


६'येन देवाः’ इति प्रस्तारपंक्विरिति | २४ । १'इनद्रस्य मन्महे 
इति शाक्करागभापुरःशकरी | २५। ३'तब व्रते इत्यतिशक्करी | 
२६ | १'मन्वे वां द्यावाप्रथिवीः इति परोऽष्टिरित्युभेजगत्यो । 
२५। ७'उप श्रेष्ठा नः! इति पथ्याबृहती । २८ । १“भवाशवों 
मन्वे बाम्‌ ' इति द्वचातिजागतगमी्वरिक्‌। २६ । ७यन्मेदम्‌'इति 
शाक्करग्भातिमध्येज्योतिः | २६ । ७'ययोः रथः’ इति शाक्करी- 
' गभाजगतीति । सर्वेषां शृंगाणां सवोसंगत्येवमेकोनपंचाशत्‌ 
E इति ॥ २० ॥ 
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| 

| 

॥ प० २ खं० २१॥ [ ३४ ] | 

४।३०। ““अहं रुद्रेभिः’ इत्यष्टचेमथर्वा वाग्देवत्यं . 

ष्टं स्वयमेवाहंमितिवाचंसबेरूप सवीत्मिकांसवदे वमयी मिं- 
त्यस्तोत्‌ । ६ अहँ सोमम्‌’ इति जगती ॥ 
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| 

। 

| 

| 

| 

४। ३१ | १त्वया मन्यो’ । ४। ३२ । १'यस्ते मन्यो | 
इति दे ब्रह्मा स्कन्दोमन्युदेंवत त्रष्डुभे आभ्यांसेनान्योजयन्मन्युः 
सक्कमस्तूयत्‌ । ३१ । २'अग्निरिव मन्यो' | ३१ । ४“एको बहूनाम्‌ 

| 

| 


उ 
इति थुरिजो ३१ । ५“विजेष कृत” इति तिस्रः ॥ र 
३२ | !श्यस्ते मन्यो’ इति जगती ॥ प्‌ 


४। ३३ | १ अप नः शोशुचत्‌' इति ब्रह्मा पाप्मत्यमाग्ने- 
यमष्टच गायत्रम्‌ ॥ 


४ । ३४ | १'ब्रह्मास्य’ इत्यष्टचमथवा । ब्रह्मास्यादने त्रष्टु्म । 
४'विष्टारिणम्‌' इत्युत्तमा भुरिक्‌ । ५'एष यज्ञानाम्‌' इति, वयवसाना 
सप्तपाद कृतिः | ६“घृतहृदा? इति पञ्चपदातिशक्वरी | परा भुरिक्‌- | 


AY 


(१ ` ~ (५. त 
शक्करा । ८'इसमादनम्‌' हत जगता ।। 
पू 
यह सूक ऋ० १० । १२४ में है । वहां ऋष वागास्थ्रणी| ` ।। 
ओर देवता भी वागाम्भणी हे ॥ 
| † यह सूक ऋ० १० ।८४ मै है । वहां ऋषि मन्युस्तापसः हैं = 
+ यह सूङ्क ऋर० १० । ८३ है इस का भी ऋषि ३१ सूक्त | 
वाला है ॥ । 


$ यह सूक्क ऋ० १। ४७ में है । ऋषि कुत्स आडिसरस हे | 


॥ | & 
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| 
| 
| [ २४ ] ॥प०२ख०२३॥ 
| 


यं ४ । २५। १ यमादनम्‌' इति प्रजापतिरा*तिमारत्य त्रैष्टुभं । 
।- | यो दाधार’ इति भुरिक जगतीति ॥ 
| ~ ~ a 
४।२६। १'तान्त्सत्योजाः’ इति चातनः ।सत्योजसमा- 
? | ग्रेयमाबुष्डुभ॑ । €'ये मा क्रोधयन्ति’ इति भ्ुरिगिति ॥ २१ ॥ 
$ त्व C ट्र ९ (>> + 
१ ४ ३७। ? त्वया पूवम्‌ इति वादश्च बादरायणिरजभ- 


ग्यप्सरोदेवत्यमानुष्टुभम्‌ । प्रथमाभ्यां द्वाभ्यामोपधिमस्तौत्‌ । 
पराभिस्तिसृभिरप्सरसः, परयोपधि, पराभिःपद्भिगेन्धवोप्सरौ- 
पधिरिति । ३'नदीं यन्तु' इति शयवसाना पट्पदात्रिष्टुप्‌ । ४“यत्र 

प्रे- वः प्रेङ्खा' इति प्रस्तारपाक्िः | ७'आ नृत्यतः” इति परोष्णिक | 
१ १ श्वेवक' इति षटपदाजगती, परया निच्चदिति ॥ 


.- ४।३८। १ उड़िन्दतीम! इति हि देवत्यमानुष्टुभम्‌ । सोऽच्ष- 
| / विदेवनायाद्याभिश्वतसृभिरप्सरामाहयत्‌ | पराभिस्तिसृभिवोजिनी- 
बंतमृषभमस्तोत्‌ । ३'याये! परिः इति पद्पदा *्यवसाना जगती । 
तथा ५खयेस्य रश्मीन्‌? इति भुरिगत्याष्टिः । ६ अन्तरिक्षेण’ इति 
पूर्वात्रिष्टुवुत्तराःयवसाना पश्चपदानुष्टुवगभो पुरठपारिशज्ज्यो- 
.तिष्मती जगतीति ॥ २२॥ 


४।३६। १'प्रथिव्यामम्रये' इति दशचेमेगिराः सान्नतयं 
नानादेवत्यं । पांक्कै तथान्ते दे आग्नेयो तरेष्टुभो । तत्र प्रथमाभ्यां 


२ >> ०. € टी ~ [oS 
* हि० आतिमत्यम्‌ £. । ह्वि आतिमच्यम्‌ ७. ॥ 


+ हि० सात्योजसम्‌॥ 
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। 
॥०प२खं०२३॥ [ ३६ ] | 


वाभ्यां प्रथिव्यप्री स्तुत्वाप्राथेयत्‌ । पराभ्यां वाय्वन्तरिक्षे, पराः | 
भयां दिवादित्यौ, पराभ्यां दिकचन्द्रमसस्ततः, पराभ्यां बरह्मा 
जातवेदसमसिं प्राथ्यायजदिति । १'प्रथिव्यामू', ३'अन्तरिक्ष', 
५'दिवि’, ७'दिक्षु' इति त्रिपादा महाब्रहत्य: | २ पृथिवी’, ४'अन्त- 
रित्त, ६'द्योः', ८पदिशः एताश्वतस्रः संस्तारपंक्गयः ॥ | 


४। ४० । शये पुरस्तात्‌? इति कृत्याम्रतिहरणः+मष्टच | 
शुक्रो बहुदेवत्यै त्रेष्युभम्‌ । प्रथमया ग्राच्यमम्निमस्तात्‌, द्वितीयया | 
दक्षिणस्यां यमं, तृतीयया प्रतीच्यां वरुणं, परथोत्तरतः सोमं, 
परयाधस्तादभूमिं, परयान्तरिचे वायुं, परयोपरिष्टात्सर्ये, ततो। 
दिगन्तर्देशेभ्यः सवत्र बरह्माति ब्राह्मणं सवत्र । जातवेद आभिस्चु-| 


` ख्येनास्तोत्‌ । २'ये दातिणतः । ८“ये दिशामन्तर्देशभ्यः' इति. 


जगत्यो । [द्वेतीयया पुराऽति शक्कर पादयागात ।॥ २३ ॥ 


शत ब्रह्म वदाक्ग मत्राणा ब्रृहत्सवाचुक्रमाणकाया 8 ताय | 
पटलः समाप्तः ॥ | 


| 
पण er | 


हि० के 9). लेख में अष्टचे हैं दूसरे 73. में नहीं ॥ 
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) [ २७ ] ॥प०३खं०१॥ 
)। 
रा. +अथ पञ्चमं काण्डम्‌। 
झा | 
| TT 2७६७ 
र्‌, चक १. गए ४ हि 
ता ३ॐ अथव वच्यमाणमंत्रेषु सक्कप्रकृति सापिछन्दोदेवतिष्व- 
वगच्छेत्‌ सवेत्रेति ॥ 
वः 9 “न ठु हुँ न्त्र टे 
र ५। १। १ क्रघङ मन्त्रः ॥ 
या ५ । २ । $९'तदिदासः इति द्वे वारुण त्रेष्ठभे ॥ 
म,  ५|३ | ११'ममाग्रे वचः' इत्याग्नेयं, पूर्वे नवके, परमेका- 
तो. दशकं 'त्रेष्ठुभ | बृहदिवो5्थवी प्रथमस्या ' पराबहती त्रिष्टुबंत्या 
छुः. यवसाना पट्पदात्यष्टिः । १०'ये नःसपत्नाः’ इति विराइजगती । 


ति, . ४। १।७'उतामृतासुः’ इति विराट । ५। २। &'एवा महान, 
[oN ~ ~ DN 
2 ५।३। २५अम्ने मन्युम' इति भुरिजा पूवोपराति जागतो । उरु 


RR नीननन-त3त3)33एआ 


यं | | ~ ~ £ 
+ यह लख हमारा ह ॥ 
सा ऋषि ॥ | ४ 
। ५। १ सूक्क का छुरा मत्र ऋ० १०। ५। ९ म आया ह | 


वहां इसका ऋष "त्रत आर दवता आशञ्चः हे ॥ 


+ ५। २ यह समग्र सूक्क अत्यन्त स्वल्प भद स ऋ? १०।१२० 


में आया हे वहां भी इसका ऋषि बृहाहव आथवणः ह ॥ 
के ७, ११ मंत्रों के विना यह सूक्त ऋ० १०१४८ 


४। ३ सूक्त ले 
गव 


मे स्वल्प भेद स आया हे वहां इसका ऋष एवहब्य आर (वि 
देवाः देवता हे ॥ 

| क. ख. ग. ङ. त्रिष्टुभ ॥ 

| बी. प्रथमस्याद्या परा ॥ 
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१ % 


॥ प° ३ ख०२॥ [ छड | ॥ 
यचा नः पूर्वकक़द्येन वरुणमस्तोत्‌ । ४ । ३ । १“ममाग्ने वचेः 
इति द्वाभ्यां विह्योऽसिं, पराम्यां देवान्‌, परया द्रविणो- | _ 
दाद गानं, परा वैश्वदेवी, परा सौमी, तत्परा रोद्री, परे वेश्व- | 
देव्यो, परमन्द्रीति च ॥ १ ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

५।४। १“यो गिरिपु' दशकं भृग्वंगिरा यच्मनाशन कुष्ठः | ्‌ 

देवत्यमानुष्डुभं सर्वाभिः कुष्ठतक्मनाशने वास्तोत्‌ ६'इमं मे कृष्ट' | 

इति गायत्री | ५'हिरण्ययाः पन्थानः’ इति थुरिक्‌ । १० शीषा- | 

मयम्‌' इत्युष्णिग्गभानिचृत्‌ ॥ | 
५।५। १,रात्री माता' इति लाक्षिकमानुष्टुभं नवकं ॥ | 
५।६। ।१'बरह्म जज्ञानं’ सोमारुद्रीयं चतुदशकं त्रेष्टुभमे प 

तदादीनि समिद्धो अत्यातः प्राचीनान्यथवा पूर्वेण लाक्षामस्ता ;: 

दिति । उत्तरस्याद्यया ब्रह्मादित्यं, द्वितीययाकम्मोणि, न i 

रुद्रगणान्‌ । ५'न्वे इतेन' इति तिसृभिः सोमारुद्रो । ¦= “सुसुक्गम्‌' | 


* मूल लेखों मे लाच््मिक पाठ हे ॥ 
। ५।६ सूक्क का १ मत्र अथर्व ४ । १ । १ मे पहले भी आया. | 
है । वहां इस का ऋषि विन' और “बृहस्पति और “आदित्य हे । 
मंत्र २ ञ्रथर्व 3 | ७। ७ में हे। वहां ऋषि “गरुत्मान्‌ और देवता | | 
ल हे । मंत्र ३ स्वल्प भेद से ऋ० ६७३७ मे टर वहां ऋषि पवित्र | 
है। मत्र ४ ऋ० ६ । ११०। १ मे अल्पभेद से आयाहे | ऋषि - 
ज्यरुणत्रसदस्यू' हे ॥ 


0200.) वी. मुमुक्कमस्मानिति ॥ 
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[ ३६ ] ॥ पटल ३ खण्ड ४॥ 
| ४।६इत्येकावसानाच्यलुष्ड्बाद्धिपदा । तयोरे प्रार्थने, परया हेति 
पराभिश्रतसामिः सवोत्मक॑ रुद्रमिति | २“तत्र अनाप्ताय' इत्यनुः 
टुप्‌ । २ सहस्रधार एवं इति द्वे जगत्यो | तत्र ४“पयू पु इत्यनु- 
्टुबुष्णिकत्रिष्टुवगभापंचपदा । ५न्वेतिन' इति तिस्रखिपदाबिरा- 
एनामगायत्र्यः । १० यो ऽस्मान्‌? इति प्रस्तारपंक्रि; । ११३न्द्र- 
स्य गृहः' इति चतस्रः पंक्वयोच्त्र, तुरीया स्वराडिति ॥ २ ॥ 
५ | ७ । ?आ नो भरः इति दशक बहुदेवत्यमाबुष्टुभमा- 
द्रास्तिस्रों रातीया:, परे सारस्वत्यो, पराः सवाः पुनररातीयाः । 
यदेवत्येति पारिभाषिकं स्मरणमिति । सरस्वत्या मधुवाचोऽ- 
प्राथयदिन्द्राम्रिम्याँ वसूनि चेति । प्रथमाविराइगभा प्रस्तारः 
[- पंक्किः | ४'सरस्वतीमलुमातिम्‌' इति पथ्याबृहती । ६'मा वनिम्‌ 
।- ` इति प्रस्तारपंङ्गिः ॥ । न 
ग ५॥ ८ । ? वे कङ्कतेनः इति नवकमानुष्टुभं नानादेवत्यं 
| प्रथमं द्वे आग्नस्यौ, परा वैश्वदेवी, परावाशिषा एन्द्रो भवंति। 
२/इन्द्रायाहि' इति त्यवसाना पद्पदा जगती । ३'यदसा', 
४“अति धावतः इति भुरिक्‌ पथ्यापंक्नी | ६ यदिम्रेयुः' #इत्या- 
स्तारपाक्रेः | | ७'यानसो' इति इृचष्णिग्गभोपथ्यापाके | 


> PR: ~ SA, A 
ता |  खत्रेनान्‌' इति व्यवसानाषदपदाद्वयाष्णग्गमा जगतीति ॥२।। 


५ । & । १४दिवे स्वाहाः ॥ 
है दि 


+ ह्वि० रु० प्रस्तारपक्किः छुन्दाविधि से बी. ङ. क. आद 
+~ ~ ~ 
का आस्तारपाक्कः पाठ ठाक हे ॥ 
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॥ पटल ३ खण्ड ५॥ | ४० ] | 

५ | १० | १अश्मवर्म मा’ इति चोमे वास्तोष्पत्ये अष्टके 
ब्रह्मा आद्यस्यस्ताहा देवीबृहती, द्वितीया देवीत्रिष्टुप्‌ तृतीया- | 
देवीजगतीत्येवं परा जगती, परा बृहती, परात्रिष्टुप्‌, ७सर्योमे' | ५ 
इति विराइष्णिग्ब्रृहतीगभा पश्चपदाजगती । परा पुरस्क्रतित्रि- | द 
ष्टुब्बृहतीगभोचतुष्पदेति जगतीति तयवसाना च । द्वितीयस्या- | हे 
दा पद्यवमध्याखिपदा गायःयः । परायवमध्याककुप्‌, = बृहता | 
मन? इति पुरोश्वतिद्ठचनुष्टुवगभा पराष्ट्रिस्ःयवसानाचतुष्पदोऽति | 
जगती ॥ | 

५ | ११। १'कथं महे’ इत्येकाद*शचे प्रष्टुभमथवीनन | रु 
प्रशोत्तरमुखेनमंत्रोक़देवतामस्तोत्‌ । प्रथमा मुरिक्‌ । ३ सत्यमहमः | 
इति पंक्विः | ६'एकं रजसः' इति पञ्चपदातिशक्करी । १९दवो अ 


देवाय’ इति :यवसानाषट्पदात्यष्टिः ॥ । 
२ | १२ | ॥९समिद्धो अद्य’ इत्येकादशच त्रेष्टुभ जातवे- - | दे 
दसमंगिरा अनेनाग्निमस्तोत्‌ । ३:आ जुद्वानः' इति पक्विरिति ॥४ ,. ६ 
१। १२ । १ददिः इत्येकादशच जागतं तक्षकदेवत्य | 5 
गरुत्मानेन विषमेवा स्तोदिति । २'यत्ते अपोदकम'इत्यास्तारपोक्गि) । | हत 
असितस्य' इति पथ्यापँक्कि; । ४-चक्षुषा त चल्नु, ७त्या- 
लिंगी च! द्वे अनुष्टुभो । कणाश्वाषत्‌? इति थुरिक । ५'करात’ त्य 
| शत ब्रेष्टुप | १० ताबुबम' इति द्वे गनचुद्रायत्या ॥ | 
0 % बो. एकादशकं ॥ | 


। ५। १२ सूक ऋ० १०। ११० मे आता ह, ऋषि जमदस्मा- 
रामा वा और दवता आपय ह॥ 
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[5६ || ॥ प० ३ खं० 
५ | १४ । १सुपणंस्त्वा' इति त्रयोदशक वानस्पत्यं कृत्या- 
प्रतिहरणमानुष्टुभं शुक्रो ठाभ्यामाषधिमस्तोत्‌। पराभिः कृत्या- 
दूषणांमातं ३'रिश्यस्यच', ५'कृत्या: सतु कृत्याक्रत?, १२३ष्वा 
ऋजीायः अरजः । ८अग्ने पृतनापादः इति त्रिपदा विराट | 


१३९अग्नारिवेतु' इति स्वराट्‌ | १० पुत्र इव पितरम! निचदबृहती | 
११उदणाव' इति साम्नां त्रिपात्त्रिप्टुझबिति ॥ ५ ॥ 


२।१५।१एकाचमे इत्यकादशक विश्वामित्रो वान- 
स्पत्यमानुष्डुभमनन मधुलामाषधिमस्तादिति | ४ चतस्रश्च म 


हात पुरस्तादबृहती ५'पश्च', ७'सप्त' ८ अष्ट”, &'नव च मे? इति 
भुरिज इति ॥ 


५ । १६ । १“यद्येकबृषः” इत्येकावसानेकादशचेमेकवृष- 
दवत्येद्वपदमनन प्रायुक््षिरेकवृपमस्तोत्‌ । २'यादे द्वि’ ३ त्रि’ 
६'पट' ता आसुयेनुष्टुभः । १ यद्येक', ४चतु:?, ५'पंच!, ७ सप्त, 


` = अ्'&'नव' १० दश' एताः साम्रामुप्णिहः । ११ यद्येकादशः” 


इत्यासुरीगायत्रीति ॥ 


२ । १७। १ तेवदन्‌’ इत्यष्टादशकं मयोभूत्रझजायादेवः 
त्यमानुष्टुभमनेन सूक्रेन सोमेन ब्रृहस्पतिजायापहरणमकारि 
तदार्यामिषतामंक्क्गां देवानां त्रह्मजायामस्तादिति । पूवाः 


| पदात्रेष्टुभः ॥ 


* बी, के विना अन्य किसी में इति नहीं प्रायः बहुत बार 


॥ ही उनमें खणडान्त भै इति नहीं होती ॥ 
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Nr 


॥ प० ३ खं० ७ ॥ [ER है 
४ | १८ । ९*नेतां ते» ५१६।१'अतिमात्रय इति हे पश्च- | 
दशके, त्रह्मगवीदेवत्ये आनुष्डुभ । आभ्यां ब्रह्मगवीब्राह्मणं ब्र 
चास्तोत्‌ । ब्रह्मगवीत्रह्मज्यमाभेदयन्‌ | ४ नव चत्रम' इति द्वे 
जिह्वा ज्या! इति दे १३'देवपीयुः” इति त्रिष्डुमः पूवाञ्चारक । 


५ । १६ । २ये बृहत्सामानम्‌’ इति विराट्पुरस्तादइहती । 
७'अष्टापदी चतुरक्षी” इत्युपरिष्टादबृहतीति ॥ ६ ॥ 

५ | २० । १'उच्चेर्घोषः? ॥ 

५ | २१ | १'वि हृदयम्‌’ इति दवे द्वादशके ब्रह्मा, वान 
स्पत्यदुन्दुभिदेवत्ये । पूरवत्रेष्टुभमुत्तरमानुष्टुभ । दवाभ्यां सपत्न 
सेनापराजयायदेवसेनाविजयाय च दुन्दुभिमस्तोदिति । परा 
भिस्तिसंभिरादित्यादीन्‌ देवानप्राथयत्‌ । पूवेस्य पूवो जगती ॥ `. 


-३० , ९२० ४४०१  -4. -:म :9 2 म 


| 
| 
| 
| 
| 


५ | २१ । १*विहृदयं’ ४“यथामगाः” इति हे पथ्या पेक्ी ५ 
~ ~ ~ ~ ९ है 
६“यथा श्येनात्‌’ इति जगती । ११ यूयमुग्राः' इति बृहतीगओो- F 
त्रिष्टुप्‌ । १२'एता देव सेनाः” इति त्रिपद यवमध्या गायत्रीति ॥ 


47 


५ । २२ | १“अग्निस्तक्मानम्‌’ इति चतुर्देशकं भृग्वेगिरा- 
स्तक्मनाशनदेवत्यमानुष्टुभं तक्मापवाधयोऽनेन देवानप्राथयत्‌ 
तक्मनाशनमस्तोदिति च । प्रथमे दवे त्रिष्टुभो, पूवो भुरिक | 
५'ओको अस्य’ इति विराट्पथ्याबृहती ॥ ° | 

५।२३ । १ओते मे’ इति त्रयोदशकमेन्द्रमानुष्टुभं । 
काण्वोऽनेन क्रिमिजम्मनाय देवानप्राथयत्‌ । १३४सर्वेषां | | 
क्रिमीणाम? इति विराडिति ॥ ७ ॥ 
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[ ४३ ] ॥प०३ खे०६॥, 

५ । २४ । १'सविता. प्रसवानाम्‌ इति सप्तदशकमथवों 
ब्रह्मकमोत्मदेवत्यामिति । सविता शाक्करं प्रथमया स्वात्माविनाय 
कमणि प्राथ्योज्ुहोति, द्वितीययाग्नि, तृतीययाद्यावापथिव्यौ, 
चतुथ्यो वरुणं, पंचम्या मित्रावरुणो, पट्या मरूतः, 
सप्तम्या सोमं, अष्टम्या वायुं, नवम्या सूय, दशम्याचन्द्रमसमे- 
कादश्येन्द्रं. द्वादश्या मरुतांपितरं, त्रयोदश्या मृत्युं, परया यमं, 
परया पितृन्‌ परया ततानवरानेत्यवयः । १०*ततस्ततामहाः' 
इति सर्वा चतुप्पदातिशक्कयेः । ११ इन्द्रोदिवः’ इति शक्करी | 
१५“पितरः परे” इति तिस्रस्रिपादस्तत्र पूर्व द्वे भुरिंग्जगत्यावत्या 
बिराट्शक्करी ॥ = ॥ 

५ । २५ । |? पर्वताहिवः” इति त्रयोदशं योनिगभेदेवः 
त्यमानुष्ुभं ब्रह्मानेन गभोर्थ देवानगरार्थयत्‌ । तां गर्भ (चास्तो- 
दननसक्नेन अेत्याविराट्पुरस्तादवृहतीति ॥ 

* बी. प्राथया जुहाति. क. ख. जप सा त पा सा धूर ङ प्राथया जुदा । मूलपाठ 
मेरा है क्योकि आदर्श पाठो से कुछ अथे नहीं निकलता ॥ 

† यह पाठ मैने किया है सब मूल ग्रन्थों मे षष्ठी पाठ है जिस 
से अथ कुछ नहीं निकलता ॥ 

| बी. चन्द्रम्‌ ॥ 


६ क. बी.*परान्‌' अधिक है ॥ 
|| ४ । २५ ऋ० १०। १८४। में हे. वहां ऋषि त्वष्टा गभेकत्ती 


'विष्णुवांप्राजापत्यः हे’ । 
१ ची. ` वास्तोत्‌? ॥ 
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व त, | ४४ ॥. १ 
४८2 | | स्‌ 
५ । २६ । १यजूषि यज्ञ ॥ | 
५ | २७ | १'ऊध्वो अस्य? इति इ द्वादशके । पूववास्ता- | 
प्पत्यमुतमत्रोक्वबहेदवत्यमुत्तरमाग्ेयमाभ्याँ मंत्राकदवानाभ टू | : 
| $ 
यायजत्‌ । - ह | 
५ । २६ । ?“यजूपियज्ञे', ४'छन्दांसि यज्ञ इत पदा | 
2: 
वाच्युष्णिहा | २ युनक्तु दवः’, ४ प्रपा यज्ञ”, ६ एयमगन्‌ शत | 


तिम्नः, १०सोप्ो युनक्तु इति डे द्विपा प्राजापत्या बृहत्यः। | 
३इन्द्र उक्था मदान? इति त्रिपदा विराड्गायत्री | & भगा जुना | 

क्तं’ इति त्रिपात्पिपीलिकमध्यापुरउष्णिगित्येता एकावसानाः | | च 
१२'अश्चिना ब्रह्मणा’ इति. परातिशक्करीचतुष्पाञ्जञतीति ॥ | : 


५।२७। १'उध्वा अस्य’ इति बृहतीगमा त्रिष्टुप्‌ . ह 
२'दचो दवेषु’ इति द्विपदा साम्रांभारिगनुष्ट्ण । ३ मध्वायज्ञम्‌ रति 2 
(द्विपदाचीचहतीति । ४“अच्छायमेति शवसा” इति हिपात्साम्नी ` 
भ्ुरिग्बृहतीति । ५आग्निः खचः' इति द्विपदासाम्रौत्रिष्डुप | | 


| 
६'तरीमन्द्रासु’ इति टद्विपाद्वराण्नामगायत्री । ७ हारा दवी! 
इति द्विपात्साम्रीबहतीमा एकावसानाः । ८'उरुव्यचसा इर्त 
£ OTIC 0. म लत तत MR क यम 


| 

| 
ot ~ ८०, ८. ९९: ~ ON 

५ ख. इति त्रिपास्पिपीलेका दे पाठ अधिक दे । ङ. इत | 

तरिद्वे पाठ हे॥. ३ | 


|, १ २९. ७९ 6.८... 3 ७ दिय 
† सब मूल पुस्तका में पाठ मदानीति हे मूल पाठ मने दिया । 


है क्‍योंकि वेद में यह हलन्त हे ॥ 
वी. त्रिपदार्षीवृहती ॥ 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ४५ ] ॥ प° ३ ख० १०॥ 
सस्तारपाक्के; . & दवा होतारः” इति पट्पदानुष्टुवगर्भापराति- 
जगती । १०. तनस्तुरापमू' इति [तस्रः पुरडाष्णहः ॥ 8 ॥ 


५ हाल 


. ४५॥ २८। १'नव प्राणान्‌’ इति चतुदंशचेमथवा तृवृद्देवत्यं 
त्रेष्टुभमनेनाग्न्यादीन्मेत्रोक्कान्देवान्‌सेप्राथ्ये तवृतमस्तोदिति । 
_ | त्रेधा जातम्‌’ इति पश्चपदातिशक्करी हिरण्यस्तुतिः परा च | 
| ७“त्यायुपं’, €'दिवरूवा पातु? इति दवे, १२'आ त्वा च्ततु' इति 
| ककुम्मत्यनुष्टुभः । १३'ऋतुभिष्ट्वा’ पुरउष्णिक्‌ ॥ 
| 


त. | ५ । २६ । १/पुरस्ताद्यक्क:” इति पञ्चदश त्रेप्दुभ जात- 
बेदसमुतमंत्रोक्कदेवताक चातनः सर्वाभिमत्रोक्कान्‌ देवानस्तोत्‌ । 
३'यथा सो अस्य” इति त्रिपदाविराएनामगायत्री । ४ यदस्य 
। . हृतम्‌? इति पुरोऽतिजगती बिराइजगती । १२ समाहर हात 
ति । चतस्रोऽनुष्टुभः, प्रथमा आारक । १४'एतास्त इत चतुष्पदा- 
| पराबृहती ककुम्मतीति ॥ 


र ५ । ३० । ? आवतस्ते' इति सप्तदशचमुन्माचन आयुष्य 

| कामोनुष्टुभमननमंत्राक्कान्‌ दवान्‌ प्राणावनायायुथास्तात्‌ । 

प्रथमा पथ्यापॅक्तिः । & अङ्ग भद!' इति भरिक्‌ । १२ नमाय- 

[ते| माय' इति चतुष्पदाविराइजगती । १४ प्राणनाग्न इति विराटः 
प्रस्तारपकि । १७'अयं लोकः’ इति न्यवसाता 

[ जगतीति ॥ 

 ४५।३१।१पयां ते’ इति द्वादशचं शुक्रः कृत्यादूषणदेवः 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 
॥०प३खं०१०॥ [ ४६ ] ) 


त्यमानुष्टुभमनेनकृत्याप्रशमनायकृत्यामस्तादात । ११“यश्चकार' 


इति बृहतीगभोगुष्टुए। १२ कृत्याकृतम्‌ हत पथ्याबृइतीति ॥१० 
इति ब्रह्मवदाक़ मत्राणा बृहत्सवानुक्रमाणकायों तृतीयः | 

पटलः समाप्त; ॥ | ह 
| 


--््ज्ल 0 a | 


Eo] 


~) कन yh. 


र SS | लिषितं रावल बबलसुत जशकर रावल शंकरीया 
सम्वत्‌ १८८२ ना. मा. शख ॥ 


| h 
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| 
| 
| 
| | &9 | ॥ प०४ ख०२॥ 
| 


र | %ञञथ षष्ठं काणडम्‌। 
र द | पा eA 
[; 


ॐ अथातस्तचसक्गकांडमंत्रापिछन्दोदेवता व्याख्यास्याम!। 
| तत्र तचप्रकृतिरितराविकृतिरिति ॥ 
| 


६।१।१दोपो गाय’ ॥ 

६।२।१न्द्राय सोमम्‌’ इति द्वे उष्णिहो । पूव सावि- 
त्रमुत्तरेवानस्पत्य सम्यम्‌ । तृचोऽथवोपश्यत्‌ । ततो मंत्रोक्न- 
' दिवानस्तौदिति । पूपेस्याद्या त्रिपदा पिपीलिकमध्या साम्री- 
जगती, तथा परे द्वे पिपीलिकमध्ये पुरठाष्णिहों । द्वितीयस्य 
तिस्रः परोष्णिह इति ॥ १॥ > 


६ | ३ । १“पात न इन्द्रापूषणा’ ॥ 

६ । ४ । १'त्वश मे ¦ैव्यम्‌' इति दे नानादेवते पूवे जाग- 
तम्‌ । तत्र प्रथमा पथ्याइहती, परस्यचाद्या पथ्याबृहती, दिः 
तीया संस्तारपक्कि:, तृतीया त्रिपदाविराडगायत्री, द्वाभ्यामाभ्यां 
स्वस्त्ययनकामो5थवी मंत्रोक़देवाना त्मगोपनायामिष्टूयाप्राथय- 
दिष्टमिति ॥ री: 
= 


2 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


* यह लेख हमारा हे ॥ | 
† बी. मंत्रोक्तान ॥ | 
‡ बी. देव्यं बच: ॥ 

वी. आत्म नहीं ॥ 
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॥ प० ४ खं० ३॥ [ ४८ ] | 
६ । ५ | १उदेनमुत्तरं नय' ॥ 
६ | ६ । १'योडस्मान' इति 6 आनुष्टुभे पूवमन्द्राम्ग्नुत्तर 
ब्राह्मणस्पत्यं सौम्यं प्रागुक्र्षिः । पूवस्य प्रथमयाग्नेमस्तात्‌, 
द्वितीययेन्द्रं, परयाग्रि, परस्याद्रया ब्रह्मणस्पति, पराभ्यां साम- | गरु 
मिन्द्रमिति भुरिगिति ॥ २॥ | 
६ | ७ | १“यन सोम' इति सोम्यं गायत्रम्‌ । तृतीया 
वेश्वदेवी, प्रथमा नित्चत्‌, या यदेवत्या तया तामेवास्तो दित्युक्तर्षिः | 
`| ब्र 


पय 


| 
|| 
|| 
| 


स्त्य 


६ | ८ । १“यथा वृक्षं लिबुजा’ ॥ | 

६ । ६ | १'वाञ्छ मे' इति दवे कामात्मदेवते । पू्ेस्यातिस्रः | 
पथ्यापंक्कयः, उत्तरमानुष्टुभंजमदाम्निरपश्यत्‌ । ततो द्वाभ्या- 
माभ्यां कामात्मचेतसा मंत्रोक्क देवतामप्राथयत्‌ ॥ 


मुद्दा 


मान 
| 
६ | १० | १'वृथिव्ये श्रोत्राय’ इति 'द्वेपदं नानादेवत्यं । पत्री 


प्रथमाप्नया, द्विताया वायव्या, तृतीया सायाद्यासाम्रीत्रेष्डुप्‌ । साल 
द्वितीया प्राजापत्या बृहती, परा|साम्रीबहतीद॑ सकते सवकम्मसु 
शतातः सप्राक्षणाद्रथमपश्य दिति ॥ ३ ॥ 


| द 
"क. ख. ग. गु. ङ. हाते नहीं ॥ | 
। क. ख. ग. ङ देवतानाम्‌ ॥ | 
मानु 
+ वी. द्विपदां ॥ अका 
ङ. सास्रं ॥ | 
| बी. सास्रा ॥ 


॥ क. ख. ग. ङ दीत नहीं ॥ 


[ ४६ ] ॥प०४खे०४॥ 

| - ६ | ११ । १'शमीसश्वत्थः’ इति रतोदेवत्यमुतमत्रोक्त- 
देवत्यमानुष्टुभ प्रजापतिरपश्यत्ततस्तान्देवानस्तौत्‌ ॥ 

। ६।१२ । १'परि द्यामिव' इति तक्षकः देवतमानुष्टुम 

| गरुत्मान्‌ ॥ 

| । १३ । १“नमो देववधेभ्यः? इति मात्यमानुष्टुभ स्व- 

| स्त्ययनकामोऽथवा ।॥ | 

५॥ २ । १४ । १“अस्थि स्रंसम्‌' इति बलासदेवत्यमानुष्टुभं 

`| ब्रपिङ्गलः ॥ 


। दै | १५ । १५उत्तमो आसि’ इति वानस्पत्यमानुष्टुभ- 
न; | मुद्दालक; । 
या. च CN 
„ ३ | १६ । १आबयो” इति मेत्राक्तदेवत्यमुतचान्द्रमस- 
| मानुष्डुभं शानकः चतुऋचमपश्यत्‌ । प्रथमा निदचत्त्रिपदा गा- 
। सत्री । ३'तोविलिक' इति व्रहतीगभाककुम्मत्यनुष्ट्य । ४ अल- 


। साला' इति त्रिपदा ग्रतिष्टानेन हिन दिवमस्तात्‌ः ॥ ४ ॥ 


| 
दु | ६ । १७। १'यथेयम्‌' इति चतुक्रचमानुष्टुभ गर्भदहण 
| देवत्यमथवापश्यत्ततो गर्भेदहणाय मत्रोकतदवतामननास्तात्‌ । 
| ६ | १८ | १६ष्यायाः' इति सरकतमीष्योविनाशनदवत्य 
माजुष्ठुभमू ॥ ८ ः 
| "बा. देवस्‌॥ 
+ बी. देवं नहीं ॥ 


न. 
| 


| 


क. ख. ग. ङ इति नहीं ॥ 
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| 
| 
॥शप४खं०६॥ [ ५° ] | 
६ । १६ । १“पुनस्तुझ’ इति नानादेवर्य गात्रशतचान 
मसं शंतातिराद्याङुष्टुप ॥ | 
६ । २० । १“अग्नेरिवास्य' इति यच्मनाशनदेवतं भृषं 
गिराः । प्रथमातिजगती “द्वितोया ककुम्मती प्रस्तारपौकितः, 
तृतीया सतःपकितरित्यनेन मंत्रोकतान्‌ सर्वांन्‌ देवानस्तोादाते॥ 
६ । २१ । १मा याः’ इति चान्द्रमसमानुष्टुभम्‌ ॥ 
६ | २२ | १/कृष्णं नियानम्‌’ इति आदित्यरर्मिदे वस्यः 
मुत मारतंतरष्टुभं शताति रिति द्वे सरक्ते अपश्यत्तत आम्या 
। मंत्रोक़देवानस्तोत्‌ । २ पथस्वतीःः कृणुथा' इति चतुष्पदा' भुरिः 
० ग्जगती ॥ 


६ |. २३ | १सख्तुपी:” ॥ | 


६ | २४ । १'हिमवतः प्रस्रवान्ति” इति हे अब्देवत्ये ग 
नुष्डभे । आभ्यामप एवास्तौत्‌ ॥ 


६ | २३ | २“आता आपः? इति त्रिपदा गायत्री | ३ देवः 
स्य सवितुः’ इति परोष्णि|गिति ॥ ६ ॥ 


द्वितीयया ॥ 
| † क. ख. ग. ङ इति नहीं ॥ 
| ६।२२। १ ऋ० १। १६४ । ४७ में हे, ऋषि दीर्घतमा ॥ | 
$ बी. इति नहीं ॥ 


|| क. ख. ग. ङ इति नहीं ॥ 
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Ei) ॥ प० ४ खं० ७॥ 


दर शी ¢ OO Las 

र RR पश्च च या?” इति मंत्रक्गमन्याविनाशन- 
| देवत्यमाबुष्डुभ शुनःशपः ॥ 

बै. ६ । २६ । १अब मा पाप्मन्‌’ इति पाप्मादेवताकमालुं- 

१, ष्टुभे, ब्रह्मानेन पाप्मानमस्तोत्‌ ॥ | 

|| 


- ६ | २७ | * १'दुवाः कपोतः? ॥ 


“६ | २८ | १“ऋचा कपोतम्‌' ॥ 


| ६ | २६ । १'अमून हेतिः” इति त्रीश सक्कानि याम्यानि 

आ. उत नेऋतनि । प्रथमं जागतं, परं त्रेष्टुभ (तृतीयं बाईतं भृगुर- 

रु पश्यत्‌ । तत ऐतेः कपोतोलूकजन्यारिष्टक्यकामो यमं निऋतिं 
च मंत्रोक्कान्‌ देवानस्तोत्‌ ॥ 

| ६ । २७ । २'शिवः कपोतः? इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

गा- | ६ | २८ । २“परीमेऽग्निम्‌’ इत्यनुष्टुप्‌। ३'यः प्रथमः'इति 
जगती ॥ ; 

र ६ | २६ । ३'अवैर हत्याय’ इति च्यवसाना सप्तपदा वि- 
राडष्टिः । २“अमून्‌ हेतिः’ इति दे बिराण्नाम गायत्र्यो इति ॥७॥ 

— * ६ | २७ सूक्क ऋ० १० । १६४ । में हे, ऋषि कपोतो 


नि ~ 
नऋतः हे॥ 
चश ०. CN 
ग ६ २८॥ १ ऋ० १०। १९६५। ५ में कुछ भद स ह ॥ 
w 3० 
॥। - †%।२६।१का २, ३ पद ऋ० १० | १६५। ४ में ह॥ 
७७ किम > LS ® 
“ ६ ४०९5 ( हिटने ) ने अपने अनुवाद म तृतीय मत्र 


का बृहती छन्द दिया ही नहीं ॥ 


र 
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॥ प० ४ खं० ६ ॥ [ ५२ ] 


oe 


६।३०। १'देवा इमम्‌’ इति शाम्यजागतम्‌ ॥ || 

६ । ३१ | *१'आयं गोः? इति गव्येगायत्रमुपरि भ्रवो 
द्वे अद्राक्षीत्‌ ॥ | 

६ | ३० । २'यस्ते मदोबकेशः? इति त्रिष्टुप्‌ । २ बृहत्प | 
लाशे” इति चतुप्पाच्छेकुमत्यनुष्टुप्‌ ॥ 

६।३२। १“अन्तदावे' ॥ 

६.। ३३ । १'यस्येदमारजो युजः’ ॥ 


| 
| 

| 

~ ~ ९ हर | 

६ | ३४ | १'प्राम्रये' इति पञ्चम्‌ ।। | 
६ । ३५ । १“वेश्वानरो न ऊतये’ इति चत्वारसक्कान | 
प्रथम त्रेष्टुभमुत्तराणि गायत्राणि, त्रीणयय्नीन्द्रविश्वानरदेवतान| 
प्रथमस्य दे तृतीयं च चातनस्वतीयमथवा, द्ताय' जाटका 
यनस्तुराय काशकः । ६। ३२ | २'रुद्रा वा ग्रावा अशर्‌ 


.. प्रस्तारपक्गिः । ६ । ३३ । २“नाश्रप ग्रा दध्रूषत' इत्यजुष्टुप्‌ ॥८॥ 
 ६।२३६।१ऋतावानं’ ॥ 


६ । २७। १“उप प्रागात इति दवे, प्रथमा ग्ेयंगायत्रं। प 


चान्द्रमसमानुष्मुभे, स्वस्त्ययनकामोऽथवीपर्यदिति ॥ | 
ooo शण 
| 


६। ३१ । १ ऋ० १०। १८६ | मे थे मंत्र बहुत स्वट्प भः) 
सञ्ज वहां ऋषि सापैराज्ञी आर देवता “सार्पराज्ञी सूर्यां वा 


. जांदेकायनः, वी. जोतिकायनः ॥ - : 
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[ ४५३ ] ॥ प०४ खं० १०॥ 

६ । ३८ । १'सिहे व्याघ्रे’ ॥ 

६ । ३६ । १'यशो हविः? इति हे । प्रथमं चतुऋच त्रष्टुभं । 
१'यशो हविः’ इति जगती परा त्रिष्टुबत्यानुष्टुबिमे बृहस्पति- 
देवत्ये वचस्कामः प्राणुक्र्पिरपश्यत्‌ । उत पूर्व त्विपिदेवत्य ततो- 
मंत्रोक्नान्देवाना भ्यामस्तोत्‌ ॥ 

६ | ४० । १'अभयं द्यावाएथिवी', २ अस्मे ग्रामाय’ इति 
जगत्यो, मंत्रोक्रदेवत्येऽभयकामः । ३'अनमित्रं नो अधरात्‌’ 
इत्यन्द्रीमानुष्टुभं स्वस्त्ययनकामः ॥ . 

३ | ४१ | १“मनसे चेतसे धिये' इति बहुंदेवर्त चान्द्रम- 
समानुष्टुभं ब्रह्मा । आद्या भुरिक्‌ । ३'मा नो हासिषुः' इति 
त्रिष्टुबाति ॥ & ॥ 

६ | ४२ । (१'अब ज्यामिव' इतिमत्रोक्कमन्युदेवत्यमानु- 
ष्टुभ भृग्बंगिरा । आद्ये हे भ्रुरिजो! ॥ 

६ | ४३ । १“अयं दमै!” इति मंत्रोक़ मन्युशमनदेवता- 
कमानुष्टुभ, परस्परं चित्तेकीकरणकाम इमे दे हक्के अपरयद्वा- 
भ्यांमत्रोक्के अस्तोत्‌ ॥ 


ए. धिय नही ॥ 


2०७५ 


इति के आगे गु. मे दवे पाठ अधिक हे ॥ 
Whitnsy ने ४२ सूक्क में ( ) बंधन मचत्तका करण 


पाठ दया हे वह.मूल आदश पुस्तका म नहा ॥ 
मूल लख म भुरिक्‌ ह ॥ 
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॥प० ४ ख० ११॥ [ ५४ ] 
६। ४४। १“अस्थाद द्योः’ इति विश्वामत्रा मत्राक्तेदव त्युत 
वानस्पत्यमानुष्ट्भं । : ३-रुद्रस्यमूलम्‌' इत त्रिपदा महाबृहती ॥ | 
६। ४५ । “१/परोपेहि दुःस्वभनाशनदेवत्याँ मगिरः | 
प्रचेता यमश्चाद्या पथ्यापंक्विः । २'अवशसा इति भुरिकात्रिष्टुप्‌! 
३'यदिन्द्र? इत्यनुष्टुप्‌॥ 
६। ४६ | १यो न जीवः’ इति तथर्पि पूर्वोक्निदेवत्यमुत | 
स्वाझमाभ्यां मंत्रोक़्देवानस्तोदिति। ॥ १० ॥ 
६ | ४७। १'यो न जीवः” इति विष्टारपंक्विः । २'विद्यते' 
इति त्र्यवसाना शक्करीगभोपंचपदा जगती ॥ 


६ । ४६ । $३'यथा कलाम्‌' इत्यनुष्टुप्‌॥ 


६।४७। १ अग्नि! प्रातः सबने’ इति प्रथम श्रवसे आग्नेय ! 
त्रष्टुभ । द्वितीया वेश्वदेवी । तृतीया सोधन्वना । प्रथमया प्रथम | 
सवनऽग्नेमस्तात्‌ । द्रितीययामाध्यान्दने विश्वान्दवास्ततायया 


साघन्वानात ॥ 

* ८५] त्रकुछ पा ऋ० १० | १६४ । ३, ४) 
०३, >> हें 

॥ बी. आंगिरसः ॥ 


+ के. ख. ग. ङ हत नहीं ॥ । 


। 
» ६।४६। ३ ऋ० ८। ४७ | १७ म कुछ भेद से 4 
वहां ऋषि प्रचेता हे ॥ 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ ५५ ] ॥प० ४ खे० १२॥ 
री ६। 6 १ रेनोसि! इति मेत्रौक्पिदेवत्यमौष्णिहमिति 
तिस्रः सप्तपयोञ्नेन स्तूयेते ॥ 

६ । ४६ । १'नहि ते अभे? इत्याग्नेयै गॉग्ये आंदयानुष्टुंप । 
२“मेष इव? इति ढे जंगेत्यो । परा विंटर तत्रति ॥ ११ ॥ 

६ । ५० | १५हतं तंदेम्‌' इत्यँथी रिंवनंमं भयका मः 
प्रथमा विरोइजगंतीं ! २“तंदेहे', ३ “तदापैते' इंति हूँ पथ्या पक्की | 

६ । ५१ । १'वायोः पूतः? इतिं शताततिराप्यं त्रेष्टुभमाचा 
गायत्री । ३“यत्किश्व” इति वारुणी जगतीं, तया वरुणस्तुतिः ॥ 

६ । ५२ । †१उत खूय्येः” इति भागलिसंत्रोक़नबहुदेवत्य- 
मानुष्टुभम्‌ ॥ 

६ । ५३ । १/द्योश्र मे? इति नानादेवतं त्रष्डुमं वृहच्छुकः । 
प्रथमाजगतीत्यनेन मंत्रोक्नान्देवानभिष्टरयाग्राथयदिति ॥ 

६। ५४ । १६ंदं तदे’ इति ब्रह्माम्रोपोमीयमानुष्टुभं ॥ 


६ | ५५ । ?“ये पन्थानः’ इति वेश्वदेवीजगती । २ '्रीष्मो ` 


हेमन्तः? इति हे रौद्रची । पूवी त्रिष्टुप्‌ । ३४दावत्सरारय' इति 
जगतीत्यनेन मंत्रोक्देवतास्तुतिरिति | १२ ॥ 


॥ क. खं. ग. ङ. पक्कि: ॥ 
त Re CN ~ 
* ९ । ५१। ३ कुछ भेद से ऋ० ७।८६।५ में आता है | 
ऋषि वहां वासष्ठ है ॥ 
NE 252. तिर i > 
† ६। ४२। १ ऋ० १। १६१ ॥ ८; & में बहुत भेदं से आता हे। 


/ ६।४२। २ भेद से ऋ० १। १६१ । ४ में है ॥ 


| क. ख. ग. ङ. इति नहीं ॥ 


Pe ON Sah NA i SS बर थर: 


२. ४ क 3 


rr 
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| 
॥ 


॥प०४खं०१४॥ [ २६ | 
६ | ५६ | १'मा नः’ इति 'विश्वदेवीत्युष्णिग्गभापथ्या- 


~ ~ eo 


पंक्रिः | २'नमोऽस्त्वसिताय' इति द्वे रोद्र्चो, पूर्वा त्रिष्टुप | | ` 
व | 


८.५ 


से ते हन्मि’ इति निचृत्‌ ॥ 
६ | ५७। १४दमिद॒ वा! इति दवे रोद्रयो । ३शे च न! 
इति शंतातिः । पूर्वे द्वे अनुष्टुभो तृतीयापथ्याब्ृहती ॥ 
है ( ७ ० न्द्र Se (के ~ (९ बाहेस्पत 

६ | ५८ । १'यशसं मेन्द्रः? इत्यथवों यशस्कामो बाहंस्पत्य- 
ग्रुतसत्राक्कदेवत्यमाद्याजगती । २यथन्द्र॒ः” इति प्रस्तारपंक्तिः । 
३'यशा इन्द्रः? इत्यनुष्टुप्‌ ॥ 

६ | ५६ । १“अनुदुदभ्यस्त्बम्‌” इति रोद्रमुत मंत्रोकत 
देवत्यमानुष्टुभे ॥ 

६ । ६० । १अयमायात्ययेमा' इत्यायेमणमानुष्टुभम्‌॒ ॥ | ' 

६ | ६१ । १'मह्यमापः’ इति रादर त्रेष्टुभम्‌ । २ हं † | 
वेच इति द्वे भुरिजा ॥ 

६ । ६२ | १श्वानरो राश्मिभिः’ इति राद्रमुत मंत्रोक्त- . 
देवत्यत्रष्टुभःमिति ॥ १३ ॥ 


६ | ६३ । ११यत्ते देवी’ इति चतुऋच द्रह्णो नेऋत॑ : 
Sie WENN | 
क. ग. मं प्रताक मानो दवाः है ॥ र 
| f Whitney में इस सूक्क शंतातिः? ऋषि"“लिखा हे ॥ 

| + के. ख. ग. ङ. इति नहीं ॥ 


६। ६३।४ ऋ० १० | १६१ । १ में आता हे, ऋषि संचतन 
हे आर देवता अग्नि” हे ॥ 
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[ ५७ ] ॥प०४ख०१४॥ 
मत्यं जागतं तिसृभिराद्याभिरायुवचोबलकामो निऋतियेमेमृत्यु- 
मस्तीत । अत्यामेस्यनुष्ड 7, तयाग्निं वघून्यम्राथेयादिति । 
पूवातिजगतीगभा ॥ 
६ | ६४ । १'सं जानीध्वम्‌? इत्यथंवा सांमनस्यं वैश्वदेवः | 
मालुष्टुभम्‌! ॥ | 
६।६५। १अब मन्युः’, ६ । ६६ । १ निहस्तः', | 
६ | ६७ । १'परि वत्मानि' इति त्रीणि चान्द्रमसमुतन्द्राणि । | 
पूर्वमुत पाराशयमानुष्टुभानि । पूवस्याद्या पथ्यापंक्तिः ॥ | 
६ । ६६ । १'निहस्तः शत्रः’ इति त्रिष्टुप्‌ ॥ | 
६ । ६८ । १आयमगन्‌' इति मंत्रोक्तदेवत्यमाद्या. पुरो- 
विराडति) शाक्वरगर्भा चतुष्पदा जगती । द्वितीयानुष्टुप्‌। ३ येना- 
वपत्‌' इत्यतिजगतीगमोत्रिष्टुए ॥ शक 
६ । ६६ । १*गिरावरगराटपु' इति बाहस्पत्यमुताश्चिनः 


| 


मानुष्टुभ वचस्कामा यशस्कामश्र ॥ 

| ६ | ७० । १'य॒था मांसम्‌'इति काङ्कायनः आन्यं जागतम्‌ 
६ | ७१ । १“यदन्नमद्मिः इति ब्रह्माग्रय॑ जागतमन्त्या 

 वेश्वदवी त्रिष्डुण्‌ ॥ [ 

RNS SR 

* शु, मे अस्या, नहीं ॥ 

| # ७८४ ने इस ६४ सूक्क के २ मंत्र का छन्द विष्टुभ 

| दिया है। - 

| ७. विराडति शक्वरीगर्भा ॥ 
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हि 7 


॥ प० ४ खं० १६ ॥ 292] 
Ce ~ ~ 0७ 
६ । ७२ । १'यथासितः? इत्यथवागिरा शपो५कदेवत्यमा- 
नुष्टुभमाद्या जगत्येत्या भुरिक्केति ॥ १४ ॥ | 


"शण नारि 


६ | ७३ | १'एह यातु' ॥ | | 
६ | ७४ । ? से वः पृच्यन्ताम्‌ इत 6 सॉमनस्य, मत्राक्त | 
नानादेवत्ये च । पूव त्रष्टुभमुत्तरमानुष्टुभमथवांद्यस्याचा तताय । 
भुरिजो । परस्यांत्यात्रिष्टुप्‌ , त्रिनामदवत्या तया त्रिनामान | 
सांमनस्यमग्राथयत्‌ ॥ उ । 

६ | ७५ | १'“निरसमु नुदः’ इति मत्राक्कदवत्यमन्द्रसाबुष्दुभ | 
सपत्नक्षयकामः कबंध: । ३'एतु तिस्रः’ हत पट्पदाजगता ॥ | 

६ । ७६ | १य एनम्‌’ इति सांतपताग्रयमानुष्टुभ, चतु 


ऋतच २'यास्य' इति ककुम्मती ॥ ।, 
६ | ७७ | १ अस्थाद द्योः’ इति जातवेदसमानुष्टुभम्‌ ॥, 
६ | ७८ । १'तेन भूतेन’ इति ढे चान्द्रमस्यो तृतीया त्वा. 

प्रीति तिस्रोऽनुष्टरभोऽथवा प्रथमाभ्यांजाया मेवृध्य :चन्द्रमस्तात 

राय च दपत्यारप्राथयदत्यया त्वष्टार दाघायूषि चात॥ १५॥ | 


| 

| 
६ | ७६ । १'अयं नः? इति संस्फानदेवत्यं गायत्रमंत्या | 

। 

| 

| 

| 


त्रपदा प्राजापत्यागायत्री ॥ 

| ij ्—e—3 eso ् enrn्j———ूू िeःी 
* ची. 'वा' आशिक हे ॥ 

। ।९। ७७। २ ऋ० १०। १६। ५ मे भेद से आता है ऋएं 

|, मथितो यामायनो भ्रणुवा वारुणिश्च्यवनो वा भागव: ॥ 


4 क. ख. ग. ङ 'वृध्यो' ॥ 
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[ ४६ ] ॥ प० ४ खं? 

६ ।८०। १ अन्तारंचण पतति’ इति चान्द्रमसमा नुष्टुभम्‌ ॥ 
प्रथमा भारिक्‌ | २ अप्सु ते! इति प्रस्तारपाकः ॥ 

६ | ८१ । १'यन्तासे' इति मत्रोक्क दवत्यमुतादित्यमा- 
नुष्डुभम्‌ ॥. 

६ । ८२। १'ग्रागच्छत' इत्येन्द्रमानुष्टुभेजायाकामो भगः॥ 

६ । ८३ । १“ग्रपचितः प्र पतत’ इति चतुऋ वमाजुष्डुमं 
मत्रोक्कदेवत्यम्‌ । ४“वीहि स्वाम्‌’ इत्येकावसाना द्विपदा निद्ददा- 
च्येनुष्टुप्‌ ॥ 

६ । ८४. । _१'यस्यास्ते इति चतुऋच नऋतमाद्य 
भुरिग्जगती । २'भूते हविष्मती’ इति त्रिपदापीबृहती । रे एवो 
प्वस्मन' इति द्वे जगत्यो । तत्र द्वितीया झरिग्त्रिष्युविति! ॥१६॥ 

६ | ८५ । १बरणो.वारयाता इति वानस्पत्यमानुष्टुभ 
मथवा यच्मनाशन'कामः ॥ 

६ | ८६ । १'बषेन्द्रस्य' इति चेकवृषदेवत्यमानुष्टु भं 
वृषकाम: ॥ . 

ववेक 6. त 
® ह ८४॥ ४ अथ ६। ६३। ३ में पूर्व भी आया हे, वहां 
इसका ऋषि “द्म हे 

† क. ख. ग. 'इति' नहीं ॥ 

{ ख. ङ 'नाशन इति कामः । क. में ऐसा पाठालेखकर दात 


पर हड़ताल फेरी हुई है ॥ 
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६ | ८७ । *१'आ त्वाहार्षम्‌' ॥ 


0 


॥ प° ४ खं० १८॥ [ ६० | | 
| 


६ | ८८ । 7१ श्रवा द्यौः’ इति ध्रोव्ये आनुष्टुभे ३'ध्रवो 
च्युतः? इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

६ | ८६ । १४दं यत्‌ प्रेण्यः इति मंत्रोक्कदेवतं रोद्रम्‌। 
दे आनुष्टुभे मन्युविनाशनम्‌ ॥ 

६ | ६० | श्यां ते रुद्र' इति रोद्रं दे आनुष्टुभे । ३'नम- 
स्ते’ इत्याषीं भुरिगुष्णिक ॥ 

६ | ६१ | १'इम यवम्‌’ इत मत्राक्गयच्मनाशनदवत्यमा- | । 
नुष्टुभ भृग्वोगिरा अत्यया अप अस्तादेति ॥ १७॥ [ 


६।६२। +१ वातरहा भव” होत वाजन त्रष्टुभमाद्या । 


जगती । अथवाननन्द्राय वाजिनमस्तात्‌ ॥ 2: 
६ | ६३ | १“यमो मृत्युः’ इति राद्रमन्त्या बहुदेवत्या 
त्रेष्ठुभ शेतातिबेहून्विश्वान्देवान्‌ मेत्रोक्कान्‌ ॥ 
६ | ६४ | १'से वो मनांसि” - सारस्वत्यमानुष्टुभमथर्वा- 
गिरा अत्या विराइजगती ॥ 
———— > Ns: . 


* ६ | ८७ ऋ० १०। १७३। १-३ मे हे ॥ 


६। ८८। १, २। ऋ० १०। १७३। ३, ७ । में हें । ऋषि 
इस सूक्क का भ्रव हे ॥ 


+ ६। ६२ । ३ ऋ० १०। ४५६। २ में स्वल्पभद से आया ४ 
वहां ऋषि 'बृहदुकथ वामदेव्यः? हे ॥ 
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६। ६५ । १“अश्वत्थों देवसदनः” इति न 
प्ठुभम्‌ मंत्रोक्देवत्यं भृग्वंगिरा ॥ 


| [ ६१ | ॥ष० ४ लं १६॥ 
| 
| 


६ । ३६ । या ओषधयः? इति च वानस्पत्यमानुष्टुभ- 
मत्या सौम्या त्रिपदाद्विराएनाम !गायत्रीति ॥ १८ ॥ 


६ | ६७ । १अभिभूयज्ञः’ ॥ 

६ | &८ । १न्द्रो जयाति'॥ 

६ | && । १अभिलेन्द्र' इति त्रीणि । पूव मेत्रावरुएं, 
परे द्वे एन्द्रे, पूर्व द्व त्रष्णुभे, तृतीयानुष्टुभमथवा ॥ 


६ । ६७। १'अभिभूर््ञः इति प्रथमांत्याभ्यां देवानस्तोत्‌। 
। | तृतीयया मित्रावरुण, पराभ्यां क्ता भ्यामिन्द्रम्‌ | २“स्वधास्तु 
इति जगती । ३ इमं वीरम’ इति भुरिक्‌ ॥ 


६ | 8८ । २ त्वमिन्द्र' इति ब्ृहतीगभास्तारपंक्विः ॥ 
६ । 88। ३'परि द्म’ इति भुरिग्बृहती सोम्या सावित्री च ॥ 
६। १०० | १९देवा अदुः’ इति गरुत्मान्‌ वानस्पत्यमाचु- 
हु ४ ४ । ६५॥ १, २ । पूर्व अवर ५ । ४। ३, ४ मै अचुके हैं ॥ 
पे | ६। ६६। ९, २ ऋ० १०।३७। १५, १६ स्वत्पभेद से हे 


. ऋषि भिषगाथवणः हे ॥ 
| क. ख. ग. ङ में इति नहीं ॥- 


$ बी. द्वितीया ॥ 
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॥०प४खं०२१॥ [ ६२ ] 
प्ुभमेनेन विषोपशॉतये मंत्रोकतों देवतामासुरीदुहितरमस्तो- | 
दिति ॥ १६ ॥ | 

६। १०१ ।*१ आ वृषायंस्व’ इति ब्राक्मणस्पत्यमानुष्डुभ- | 
मथवागिराः शपः प्रथनकामः ॥ 

६ । १०२ । १'यथाय वाहः' इत्याश्विनमानुष्डुभं जमदग्नि 
रभिसमनस्कामः ॥ 

६ । १०३ । १“संदानं वः? ॥ 

६। १०४ । १“आदानन’ इति 6 बहुदत्रत्य, उतन्द्र 
आनुष्टुभ सूक़क्रमादृच्छोचनप्रशाचनावपश्यताम्‌ | 

६। १०४ | ? “यथा मनः’ इति कासादवत्यमानुष्डुभप्‌ | 

६। १०६। १आयन त हात दूवाशाला दवत्यमानुष्डभसु 
न्मोचनप्रमा चनाविति || २० ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


६। १०७ | १'विश्वजित्तायमाणाये' इति चतुक्रोच विश्वः 
जिद्देवत्यमानुष्ठुभ, शंतातिरनेन मत्रोक्काँ देवतामस्तोत्‌ ॥ 


६ | १०८। १'त्वं नो मेधे’ इति पश्चचे मेधादेवत्यमानुः | 


ष्टुभे शोनकोञ्नेन मेधामस्तोत्‌ । ४“यामृषयः” इत्याग्रेयी | 

। २'मेधामहम! इत्युरोबृहती । ३'यां मेधाम्‌? इति पथ्याबृहती ॥ | 

। ——— DNR डा: 8 
*६॥ १०१ । ३ के लिये देखो पूव अथव ७ | ४ । ७॥ | 


† ङ पशोचनावात ॥ 
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| [ ६३ ] पय 
र ६ | १०६ । १पिप्पली” इति मंत्रोकृपिप्पलीदेवत्यमुत- 
भेषज्यायुरानुष्टुभमथवों पिप्पलीमस्तोदिति ॥ 
| ~ ०५ (॥ र. ७ ‘~ 
६। ११० | १'प्रलो हि’ इत्याग्नेयं त्रष्टु्ं । प्रथमा पोके- 
रननाग्निमस्तोदिति ॥ 


६ | १११। १'इम मे अग्ने’ इत्याग्नेयमानुष्टुभं, चतुऋचं 
प्रथमा परानुष्टुप्‌ त्रिष्ठुप ॥ 
६। ११२ । १'मा ज्यष्टम ॥ 
in A र, ~ छ च ~ 
६ । ११३ | १त्रित दवाः’ इति दव त्रष्टुभे । प्रथममाग्नय- 
मुत्तरं पोखम्‌ । ३'द्वादशधा? इति पंक्रिः ॥ 
॥ हक 
॥। ६ | ११४ | १ यहवा देवहेडनम्‌’ ॥ 
भु: ~ ७, ~ ~ _ ~ ७ ७ 
६ । ११५ । १“यद विद्वांसः’ इति दे त्रेष्टुभे वेश्वदेवे 
आनुष्टुभे. ब्रह्माभ्यां मेत्रोक्कान्विश्वान्देवान्‌ ॥ 
ति करे > ® ° 
६।११६ । १'यद्‌ यामप्र' इति वेवस्वद्दवत्य जागत, 
जाटिकायनो, द्वितीया त्रिष्टुप्‌ ॥ 
26 


| ६ । ११७ । १अपमित्यमग्रतीत्तम' इति त्रीण्याग्रेयानि 
| | ब्रेष्यभानि । चानूएकामः कौशिक एभिर्वेश्वानरम्‌ ॥ 


* बी. पिप्पली ज्िप्तामेति.॥ , 
छक शी 
| ख. बी. मै चिष्टुप्‌ नहीं हे ॥ 
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| 
| 


| 
॥प० ४ ख०२१॥ [ ६४ ] | 
> इति हे. भत्रोक्दे 
६ १२० । ?यदन्तरिक्षमः होते द क्रद्वत्य | | 
प्रथमस्याद्या जगती । २'भूमिमोता” इति पक्कि; । रेयत्रा | 
सुहार्दः’ इति तिस्रसनिष्टुभः ॥ | 
DMS SSS 0000 0 ननिलीलीअ 
+ वृहत्सवानुक्रमणी में १२० ओर १२१ सूक को एक हो 
सूक माना हे । 'यत्रा सुहार्दः इतातस्त्रस्म्रिष्ठुभ” पाठ सिद्धकर रहा हे 
कि १२० सूक्क का अन्तिम मंत्र तथा १२१ खूक्क के आदि के दोनों 
मंत्र त्रिष्ठुप छन्द वाले हैं । सारो पुस्तक में यही शेली है, कि | 
छुन्द अपने ही सूक्कके मंत्रों का छन्द इक़द्ठा देता हे । यहां, 
पर १२१ सूक के आदि दो मंत्रों का छुन्द देना, यह स्पष्ट कर रहा | 
हे कि उसके मत मे दोनों सूक एक ही है। \/ (०९४ ने अपने 
शा डा अवुवाद में १९१ सूक के ऊपर ऐसे दिया दे: | 
«(कौशिक चतु वं ) मत्रोक्क देवत्ये । १, २ त्रिष्डुम, ३, ४, | 
अनुष्टुभ । ॥ 
इसमे हिटने नै छन्दो के विता जो कुछ लिखा हे, वद उत 
की अपनी कल्पना हे | सर्वानुक्रमणी में इस विषय मै कुछ नहीं 
लिख।। पता नहीं हिटने ने इस प्रकार की कल्पना को भी बर. स. | 
अनुक्रमणी के सिर पर क्‍यों मढ़ा हे.॥ | 
हमारी सम्मति में ये दोनों सूक्क भिन्न २ हैं । पञ्चपटालिका 
पृ० ७ पर भी इस १२१ सूक्र को चार आचा वाले सूक्का में गिना हे | 
शर भिन्न माना है । इस छुटे काण्ड में जितने भी सूक्त आते हैं, उन | 


मे अधिक तीन ऋचा वाले हैं, और थोड़े स चार और पांच ऋचा | 


१ 


LN 


वाले ह | इस समग्र कांड मे पांच से अधिक ऋ/'वा वाला कोई भी | 
० > -> ~ है 
सूक्त नह | इस से यादे १२० ओर १२१ सूक्को को इकट्ठा मान लिया | 
जावे तो दोना सूको को ऋक्‌ संख्या ७ हो जाती हे, जो कि इस ' 
we के विरुद्ध है, अतः सवीनुक्मणी का यह क्रम चिन्तः | 
य है ॥ 
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[ ६५ ] नः 
६ । १२१ | ३“उदगाताम्‌” इति हे आजुष्टभाविति ॥२१॥ 


| ६ | १२२ | १एत भागम्‌ ॥ 
ह ६ | १२३ | १"एतं सधस्थाः’ इति द्रे पञ्चच त्रेष्ट्भे, | 
ह| रेत वश्चकस्माण, परं वश्वदव भूगुमन्त्रोक्कान्देवानस्तोदिति ॥ । 
र । | 
त द | 
पे ९ । १२२ | ४'यज्ञं यन्तं’, ५शुद्धा पूता” इति जगत्यो ॥ 
द ® १ 

के जक । १२३ | ३:देवाः पितरः’ इति दिपात्साम्न्यनुष्टुप । 
४स पचाम इत्यकावसाना द्विपात्प्राजापत्या भुरिगनष्टप ॥ 
न २ । १२४ | १'दिवो नु माम्‌’ इति त्रेष्टुभ मंत्राक्देवत्यमुत 

| दिव्याप्यनिक्रत्यपस्तरणकामोञ्थवी ।। 
)) | १२५ । १वनस्पत वीडवङ्ग;' इति त्रष्टभ वानस्पत्यम्‌। 

॥ 

। र्‌ दवस्पाथव्या!” इति जगती ॥ ‘i 
न 
६ | १२६ | १“उप श्वासय' इति वानस्पत्यं दुन्दुभिदेवत्यं- 


: | भुरिक्‌ त्रेष्टुभमाभ्यां युद्धोपकरणानि । ३“ग्रामूम्‌' इति ॥२२॥ 
६ | १२७ | ?“विद्रधस्य' इति भृग्वंगिरा चास्तात्‌ | वान- 

स्पत्यमुत यच्मनाशनदेवत्यमानुष्डुभम्‌ | २“यो अङ्गचंः' इति च्यव- 

साना षट्पदाजगती ॥ 

॥। ६ | १२८ | १'शक धृमम” इति चतुऋचमंगिरा सोम्यं, 

गीं। शकधूमदेवत्यमानृष्टुभमनेन नचत्रराजानं चन्द्रमसमस्तादिति ॥ 


"५ Ow ~ + ~ न्तु > 

* किसी हस्तलख में इस मंत्र-क छन्द नहीं हे, परन्तु जा 
हिटने ने इस मंत्र का छन्द पुरोबृहती विराड्गभा।जष्ठुपू लिखा ह 
पता नहीं उसका आधार क्या हं ! 
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॥ प० ४ ख०२४॥ [ ६६ ] 


Le ~ गदेवर (8 
६ | १२६ । १भगेन मा' इति भगदवत्यमानुष्ठुभमथवो- 
नेन भगमस्तोत्‌॥ 


६ | १३० । १“रथाजिताम' इति चतुऋचम्‌ ॥ 
६ | १३१ | १'नि शीतः’ इति प्रागुक्कम्‌ ॥ २ 


६ | १३२ | १'यं देवा!” इति पंचचेमिमानिस्मरदेवता- 
कानि त्रीण्यानुष्टुभानि । १३० । १ रथजिताम' इति विराट पुर- 
स्तादबृहती । १३२ । १ यं देवाः” इति त्रिपादनुष्डुप्‌ । ३ यमि- 
न्द्राणी' इति भुरिक । २ यं विश्वदेवाः’, ४ यसिन्द्राग्री, ५ ये 
मित्राबरुणो? इति तिस्र एता बृहत्य इति ॥ २३ ॥ 


६। १३३ १९य इमाम! इति पश्चचेमगस्त्यो मेखलाः | ९ 
देवताकं त्रिपादः । पूर्वे दवे विराजो, महामनेन मेखलामभिष्ट्रय | 
तां ब्रह्मचारिणमंत्याभ्यां रध्वा चाग्राथैयत्‌ । २'आहुतासि, 


५'यां स्वा” इत्यनुष्टुभो । ३“मृत्योरहम्‌ इति त्रेष्टुभम्‌। १'य 
इमाम्‌’ इति भ्रुरिक्‌ | ४“श्रद्धाया दुहिता’ इति जगती ॥ 

६ | १३४। १“अय वज्रः’ इति द्वे त्रेष्टुभे मत्रोक्ववत्र 
देव्ये आनुष्टुभे शुक्रोऽन्त्या भुरिक्‌ त्रिपदा गायत्री । प्रथमा 
परानुष्ट्स्त्रिष्ट्प । अनेन मंत्रोकतमभिमन्त्र्याभिंष्टरय तदग्रेषीत्‌ ॥ 


* ङ. ओर ह्विटने मै यहां महाबृहती छन्द इन तीनों | 
लिखा है ॥ 


[ ६७ ] पदक 


<<. 


६ । १३५ । १'यदश्नामि’ इति मंत्रेरिति ॥ २४ ॥ 

६ । १३६ । १ वी देव्याम्‌' इति त्रीण्यानुष्टुभानि वान- 
स्पत्यानि | तृतीयं पंचचेमथवा पूर्वे द्वे केशवधनकामो वीतहव्य 
सतृतीयं क्रीबकतुकाम इति | तत एभिर्नितब्लिमोपधिमस्तौदिति । 
२“हंह प्रलन' इत्येकावसाना द्विपात्साम्री बृहती ॥ 

६ । १३८ । (क्लीब क्वीबम्‌' इति पथ्यापंक्विः ॥ 

६। १३६ | १न्यास्तका रुरोहिथ' इति 6 आनुष्टुभ । 
पूर्व पञ्चच वानस्पत्यं, द्वितीयं व्राह्मणस्पत्यमुत मंत्रोक्क दंतदेव- 
त्यम्‌ । १ न्यस्तिका' इति शयवसाना पट्पदा विराइजगती ॥ 

६ | १४० । यो व्याघ्रो’ इत्युरोवृहती २'“त्रीहिमत्तम्‌” 
इत्युपरिष्टाज्ज्योतिष्मती त्रिष्टुप्‌ । ३'उपहूता सयुजो! इत्यास्तार- 
- | पंङ्गिः ॥ 

म ६॥ १४१ । १वायुरेनाः' इति ढे ग्रानुष्टुभे पूवमाश्चिन 
' मुत्तर वायव्यं विश्वामित्र इति ॥ २४ ॥ 

+ इतित्रह्म वेदोक् मंत्राणां ब्रहत्सवानुक्रमणिकायां चतुर्थः 

पटलः समाप्तः ॥ 


Oe 
* बी. मे यहां से पाठ कूटा हुआ हे । हरि मत्रोक्क [वराज 

॥ | देवत्यं आनुष्टुभम्‌ ॥ 
| जु. मं यह पाठ अ 
स॒. जशकर तथा शंकराया लाखत श्री राजा सत्य छ जारूच 


मा 


शिक है “रा. राखेश्वर सुत रा. ववल 
त्‌ १८२७ 


आश्वन वदी शुक्रवार श्री राम ॥ 
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॥ प० ५ खे०१॥ शिया 
>€वप्रथ सप्तम काण्डम । 


TPCT 


RO NS णडीण-ज+४+४+ 5 


।अथैकचेसक्तकाण्डमन्त्राणामापिदेवतछन्दांसि वच्यामः | 
७। १। १'धीती वाये? इति इृचमेतत्प्रभृतीनि त्रेष्ठुभा- 
न्यष्टसक्तानि । पूर्वाणि त्रीण्यात्मदेवत्यानि चतुर्थं वायव्य, 
(पञ्चम पश्चचमात्मदेवताकं, पछ दब तथा परं त्रीणीमाः 


* यह लख हमारा हे ॥ | 


झु. मै “श्री राम जीओ” अधिक हे । ङ. ऊँ अधिक है 


| 

ङ. वो पञ्चम” पाठ नहीं ॥ | 

वृ. सवोनुक्रमाणिका का यहां इस छुटे सूक की ऋक संख्या | 
पञ्चपरलिका से भेद हे । पटलिका ने “अदितियों:...... प्रपतेत इति 


चतु्ूचानि” पाठ देकर इस ७। ६ सूक को चार ऋचा वाल 
माना हे (देखो पञ्चपटलिका पं० भगवद्त्त द्वारा सम्पादित परू 
परन्तु यहां इसे कवच मानकर, 'तथा परं? पाठ देकर 'खत्रामाएं 

आर वाजस्य नु मंत्रों को इकट्ठा करके भिन्न द्वयच सप्तम सुई 
स्वाकार किया ह। प. शकर पाण्डुरंग ने इस पर सायण भाष्य । 
अपना भूमका के पू० १७ पर पटलिका के पाठ को न स्वीका 
करके अनुक्रमाणका की क्रक्संख्या के क्रम से ६, ७ भिन्न दो सा 
| छा बनाये हे । वालन तथा अजमेर में छपी हुई, मूल साहताओं f 
सूक्त कम पटलिका के ही अनुकूल लिखा हे । ७। ५। १ तर! 


ट्‌ 
४। ५० म ह, वहां काप दाधतमा अर देवता साध्यां रि 


कर ऋ० १० | ६० १६ में भी यह आया हे, वहां ऋषि नाराय 
आर देवता पुरुष हे ॥ । 
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[ ६३ ] ॥ प० ५ ख०२॥ 
न्यांदातिदवत्याच । ब्रह्मवचेस्कामोऽथवामंत्रोक्गान देवानस्तौ दिति। 
७। २ | २ महामूपु” इति थुरिक । ७। १ । २'स वेद पुत्रः? , 
|| ७ । ६ । ३ 'ुत्रामाणं”, ७ । ६ । ४“वाजस्य नु’ ७।७। १*दितः 


RRC CD TT ी 


पुत्राणाम्‌' इति जगत्यस्तत्र पू्ोस्तिस्रोविराजोऽन्त्यापींति । 
| ७।५। 2“यदेवाः? इति पंक्रि । ७। ४ । ४ “यत्पुरुषेण 
य| इत्यनुष्टुप्‌ ॥ 
र ु | व 
_| ७। ८ । १भद्रादाधि' इति द्वे त्रेष्टुभे, पूर्व बाहेस्पत्यं, | 
१ द्वितीय॑ चतुऋच पोंख्मुपरिबश्रवो मंत्रोक देवों | ७ | ६ | ३ | 
४ “पूपन्‌ तब” इति त्रिपदापीगायत्री । ७ । 8 । ४'परि पूषा’ | 
अ. इत्यनुष्डबिति ॥ १ ॥ 
है | ७ । १० । ११“यस्ते स्तनः? इति दवे त्रेष्डुभे सारस्वते ॥ 
BE  ___ ___, COR 
र * अथर्व ७।६। १ मंत्र ऋ० १। ८६। १० मे आया हे, 


स्‌ वहा इसका ऋष गातमा राहूगण पुत्र लखा ह। ७।६। ३ ऋ० 
१० | ६३ | १० में हे, वहां ऋषि गय:सातः हे । हम ने सूक्त क्रम 
प्रकाशित संहिता के अनुसार दिया हे ॥ 


का! 
सू † ७। ६ । १, २ ऋ० १० | १७ । ६, ५ म है । वहा इनका 
| । ऋषि देवश्चवा यामायन" हे, देवता पूषा है । ७। & । ३, ४ ऋ० 
ग) ६। ४४ | ६, १० में हैं, वहाँ ऋषि भारद्वाजो वाहेस्पत्यः हे ॥ 
हि 

| क. ग. ङ. इति नहीं । 
| 


we "३ (>. 2, 
६ ७। १०। १ ऋ० १। १६४ । ४६ में हे, ऋषि दीधेतमा है । 
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॥ प० ५ ख० २॥ [७७] 

७। १२। १'स॒भा च मा? इति चतुक्चं सभ्यमानुष्टुभं 
शौनकः । पूर्वाभ्यां सरस्वतीं तृतीयस्य पूवा द्विदेवत्या उतः म 
पित्र्या भुरिक्त्रिष्टुप्‌ । द्वितीयाभ्यां तृतीयन्द्री, चतुथ्यासत्राक्क 
देवत्यया तया तामग्राथयत्‌ ॥ 

७। १३ | १'यथा सूर्यः इति दृबचमानुष्डमं, सौम्य- 
मथवो द्विपोवचोहतुकामस्तत एनमग्राथयत्‌ ॥ 

७१४) ! अभि त्ये देवम!इति चतुऋचे सावित्रमानुष्ठुभग ॥ 


A A] A 


७। १५। १“तां सवितः? इति द्रे सावित्रे त्रष्ठुभे, भूणु 


त्रोकृदेवताः । /७। १४। ३“सावीहि देव इति त्रेष्दुप। 
७। १४ । ४'दमूना देवः’ इति जगती ॥ 


७। १७ । १'धाता दधातु’ इति चतुेचमालुष्टुभ, 
~ च eS र 0. ध वि धर १ 
सावित्रमुत बहदेवत्यप्‌ । पूवा त्रिपदापीगायत्री | ३'थाता विश्वा | 
इति हव त्रिष्टुभाविति§ ॥ २ ॥ 
* यह पाठ, ह्वि० के अनुसार दिया हे हमारे मूल पाठ म। 
देवत्यात्यत्या हे । 
† अथर्व० ७। १४ । १, २ सामवेद आर्थिक १, प्रपा० ४, अशर 
२, दशति ३, म० ८ मे हे (देखो बेनफी 35 द्वारा सम्पादितसाम 
वेद पू० ४८ तथा ४६ । १ 
१ यहां ७१० ३, ४ मन्त्रो को ७। १५ | सूकर में भूल से गित 
हुआ हे । सब प्रकाशित संहिताओं में इन्हें १७वें सूक्त में ही लिखा ६ै। 
हमारी सम्मति मे ये १५बे सूक्त में चाहिये थे । 


$ क. ग. ङ दत नहीं । 
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[ ७१ ] ॥ प० ५ खं० ३॥ 

७। १८ । १'प्र नमस्व’ इति द्रयचं पाजन्यमुत पार्थिवः 
थवी । पूर्वी चेतुष्पादभुरिगुष्णिगुत्तरा त्रिष्टुप ॥ 

७ । १६ । १'प्रजापतिज्ञनयति’ इति मंत्रोक्रदेवत्यं जागतं 
ब्रह्मा ॥ 

७। २० । १'अन्वद्य नः’ इति पड्चमानुष्टुभमानुमतीय- 
प्रनेनानुमतीमिति । १'अचु मन्यताम्‌' इति त्रिष्टुप्‌ । ४“यत्‌ ते 
नाम' इति भुरिक्‌ | ५“एमं यज्ञम" इति हे जगत्यो, तत्र द्वितीया 
तिशाक्करगभा ॥ 

७। २१ । १“समेत' इति मेत्रोक्कात्मदेवत्यं, परा शक्करी- 
विराइगभो जगती च ॥ 

७। २२ । १'अयं सहस्रम! इति इचच लिङ्गोक्देवत्यम्‌ | 


पूवा ट्विपदकावसाना विराड्गायत्री | २“ब्रप्न। समीचीः’ इत 


त्रिपादनुष्ट्य ॥ 
हु ७ । २३ । ?दाष्वप्न्यम' इत मत्रा द'स्वमनाशनदव- 
म. त्यमानुप्टुभ॑ यमः ॥ 
0 ७ । २४ । १'यन्नः’ इति सावित्र त्रष्टुभ ब्रह्मा ॥ 
[प्र 
मः ७ । २५। १'ययारोजसा' इतं ठ'यचम्‌ ॥ 


3 ~ 
दुभ 


७। २६ । # १“विष्णानु कम इत्यष्टचमधातिथिरु 
| 'गेष्णव्येति । संवेरेतविष्णुमम्यस्तात = । सर्वरेतार्विष्णुमम्यस्तातू ॥ 


% बी. ब्रह्मत्मा ॥ 


।२७। १ ऋ० १ । १,५:३। १्मद वहा काप दाध्रतमा ह। 
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॥ प० ५ खं० ३॥ [ ७२ ] 


७ | २६ | २ग्र तद्विष्णुः’ इति त्रिपदा विराड्गायत्री | / 
ञ्‌ 'यस्योरु' इति त्यवसाना पटपदा विरादशक्करी । {४ 


विष्णु? इति $चतस्रो गायत्र्यः । ८“दिवोबरिष्श' इति त्रिष्ट- 
बिति ॥ ३ ॥ 


थम दो पद ऋ० १। १५४ । २ मे मिलते 
> >> ~ ~ 6 ~ ड 

हे ऑर अन्तिम पद तथा इससे पूर्व का भी पद ऋ० १०।१८०२ 
में आते है ॥ 


>” 


NONE | 


। ७।२६। ३ के प्रथम दो पद ऋ० १। १०४ । २के अन्तिम 
दो पदो में भी आते हें ॥ | 
छ] क ve ~ ~ 
+ ० | २६। ४-७ ऋ० १।२२।। १७-२० म आते ह वहा 
इनका ऋषि 'मेश्रातिथि काणच' हे 


२४०० 


$ क. ग. गु. मै चतस्रः के स्थान पर 'पंच' पाठ हे. यह 
अशुद्ध हे, क्याक्र आगे जाकर अत्या कहकर जो पांचवी ऋचा है ! 
उस [भन्न लिखा ह अतः ङ. वी. का पाठ ठीक है ओर दिवोविष्ण 
मत्र क स्थान पर अंत्या त्रिष्टुप लिखा हे । ङ. में वहत हौ 
आश्चय्ययुक्क पाठ दया हे। वहां “चतस्त्रो गायज्या दिवो विष्णरिति 
पच्च गायज््या अतित्रिष्टुए” लिखा हे । यह पाठ वहत श्रम यक्क हे। 
हमारा सम्माते म यहां वी. का पाठ वहुत शुद्ध हे.। वहीं हमने 
मूल म दिया ह । क. ग. ओर गु. के पाठ भिन्न हे और बी. का 
भिन्न। ङ. का पाठ दोनों प्रकार के पाठो के मेल से लिखा गया 
| ह, क्याक इसमें क. ग. झु. आर वी.इन चारों ही आदश पुस्तकां 
| का पाठ दिया हे । प्रतीत होता हे कि यह आदशपुस्तक क. ग. झु 
। आर वा. के पीछे लिखा गया हे । साथ ही इस से यह भी सिद्ध 


हाता ह, कि क. ग. गु. एक शाखा के पुस्तक हैं ओर वी. दूसरी 
शाखा का ॥ 
| क. ग. ङ. इति नहीं ॥ 
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[ ७३ ] क... 

७ । २७ | १६डेवास्मान? इति मंत्रोक्ेडादेवत्य त्रेष्टु भम्‌ ॥ 

७ | २८ | ?वेदः स्वस्तिः’ इति वेददेवताकं त्रष्टुभम्‌॥ 

७। २६ । १ अग्ना विष्ण! इति चं मंत्रोक्ृद्वतं 
त्रेष्टुभम्‌ ॥ ॥ 

७ | ३०। १'स्वाङ्ग मे’ इति द्यावाप्राथिवीयमु्त प्रतिपादो- 
कृदेवताकं बाहत भृग्वंगिरा ॥ 

७ । ३१ | १न्द्रोतिभिः” इत्येन्द्रं भुरिकत्रिष्ट्प ॥ 


७ | ३२ | १ उप प्रियम्‌’ इत्यायुष्यमानुष्टुभं ब्रह्मा ॥ 


७। ३३. । १'सं मा सिञ्चन्तु’ इति मंत्रोक्देवत्यं पथ्या- 
7६ पंक्षिरित्यनया मरुदादीन्‌ देवान्‌ प्रजादीनप्राथेयत्‌ ॥ 

ही ७ । ३४ । १'अग्ने जातान्‌’ इति दे अथवी जातवेदसे । 
रति| द्वितीयं तृचे पूर्व जागते, परमानुष्डुभम्‌ | 


७ | ३५ । ३'परं योनेः' इति त्रिष्टुभावाम्याँ जातवेदसः 


मत, 

क्र. . मिति ॥ ४ ॥ 

ए ७।३६। १अच्यो नो इति मंत्रोक्को5 लिदेवत्यमानुष्डुभम्‌ ॥ 
का 

गु . ७। ३७ |? अभि चा इति लिङ्गोक्कदेवत्यमाबुष्टुमम्‌ ॥ 


FN सा र क स ह मम 

| म हरी बी. प्रती ॥ र दु 
† ७ ३२ । १ के आदि के तीन पद ऋ० ६ । ६७ । २९ में 
आते हैं ॥ » 
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॥ प० ५ खं० ५॥ [ ७४ | 
७ (> ~ (९ छ 
७ | ३८ । १'इदं खनामि’ इति पश्चचवानस्पत्यमानुष्टुभ- 


मनेनासुरीमोषधिमिति । ३'प्रतीची सोमम्‌’ इति चतुष्पादुष्णिक्‌ | 


७। ३६ | *१दिव्यं सुपणेम्‌! इति मंत्रोक्कदेवत्य त्रेष्टुभ | 


प्रस्कण्वः ॥ 


७ | ४० । १'यस्य व्रतम्‌? इति द्रचचे सारस्वत त्रेष्टुभ | 
८ 


प्रथमा भुरिक्‌ ॥ ` 

७ । ४१ । १अति धन्वानि’ इति इचचं श्येनदेबतम्‌ । पूवो 
जगती । परा त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ | ४२ । †१सोमार्द्रा वि वृहतम्‌' इति दचचंमंत्रोक्देव- 
त्यै त्रेष्टुभम्‌ ॥ १ 

७ | ४३ । १'शिवास्ते” इति वाग्देवत्यं त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ | ४४ । £१“उभा जिग्युथुः इति मत्रोक्देवत्य भुरिक- 


त्रिष्टुप्‌ ॥ 


७ | ४४ | ४१'जनाद्विश्वजनीनात्‌' इति भैषज्यमानुष्टुभम्‌ । 


पय ° मनि ॥ १ वि (> ने है] न Le 
एत; सप्ताभः सक्तमत्राक्ता! स्वाः स्वा दवता हात ॥ ५ ॥ 
——~= oD ARM _ 
* ७३९१ ऋ० १। १६४ । ५२ में हैं वहां ऋषि दीर्घतमा हे। 


| । ७।४२। १, २ क०६॥ ७४ | २, ३ में हैं, ऋषि भरद्वाज 
ik ~. बाहेस्पत्य हे ॥ 


१ बादेस्पत्य” हे ॥ 
$ पंचयटलिका पू० ७ में ७। ४५ सूक को द्ववच माना हे, 
भ + र 
परन्तु अनुक्रमणिका मे यह प॒कच ही है ॥ 
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ड 
| ७।४४। १ ऋ० ६। ६६ । ८ में हे वहां ऋषि “भारद्वाज ` 


विक >... 


[- 


। ५ 


. कको 


॥ 97 | = 

७। ४५ । २अप्नेरिवास्य’ इति मंत्रोक्तदेवत्यमर्थापनः 
यनमाचुष्टुभम्‌ || 

७ । ४६ ।  १सिनीवालि प्रथुष्टुके' इति तृचमथर्वा मंत्रो- 
क्तदेवत्यमानुष्टुभम्‌ । ३'या विश्पत्नी” इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ | ४७ । १कुहूं देवीम्‌' इति द्रचचं मंत्रोक्तदेवत्य- 
माद्या जगती परा त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७ | ४८ । ' १ “राकामहम्‌' इति इच चंमंत्रोक्तदेवत्यं जागतम्‌॥ 

४ । ४६ । ।१'देवानां पल्ली’ इति हब मंत्रोक्तदेवपली 


दवताक । पूचोषोजगता, द्वितीया चतुष्पदा पाक्तरतः सिनी 
वाल्याददवता डत ॥ 


७ | ५० । १यथा वृक्षम” इति नवच $कितववधकामों- 


०३ डे [oe ०. 
* ७४६ १, २ ऋ० २। ३२) ६, ७ म ह ऋषे गृत्समद्‌ ह. 
०९ ०३ ~ 
| ७।४८। १, २ ऋ० २।३२। ४, ५ में हे ऋषे गृत्समद ॥ 


[aS 


{ ७।४६। ऋ० ५ ।४६।७, ८ गे वहां ऋषि 
प्रातिक्षत्र आत्रेय है ॥ हे 

६ समत्र मूल लेखों में यहां 'कितवद्वंधन लिखा हे । यदि 
मूललखां का पाठ स्वीकार करें तो कुछ भी अथ नहीं बन पड़ता। 
हि० ने अपनी कदपना से 'कितववाश्चन कामः पाठ दिया ह। 
ध्तूपफील्ड यहां 'वंधन' डा० रिडर द्वन्द्रधन! पाठ स्वाकार करत ह; 
परन्तु हि० ने अथर्व संहिता के ७ | ५० | १ मंत्र के अन्तिम पद पर 
वध्यासम्‌? पद्‌ देखकर 'बाधन' पाठ माना हे । मेरा सम्मात म 
यहां 'क्रितववध' पाठ ठीक है, क्योंकि समग्र मंत्राथे के आलोचन 
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| 
छ I 
5 | 


` यह चिन्तनीय हे॥ 
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॥ प० ५ खं० ६॥ [ ७६ ] 
गिरा । एन्द्रमानुष्टुभम्‌। ३इंडे अग्निम्‌’, ७ गोभिष्टरेमाम्‌! 
इति दे त्रेष्टुमौ । ।४'वयं जयेम' इति जगती । +६ उत ग्रहाम्‌' 
इति भुरिक्त्रिष्टुप्‌ ॥ 

७। ५१ | $१'बृहस्पतिनेः' इति बाहेस्पत्यं त्रेष्डुममा।भ्यां 
इन्द्रबृहस्पती इति ॥ ६ ॥ 


से यही प्रतीत होता हे कि जेस अशाने (विद्यत) वृक्ष को (हान्ति) 
मारती हे वेसे ही मै अक्षदेवन कड़ा अथात्‌ द्यत मे अपने प्रति- 


रोधि “कितवानच्षैवध्यासम्‌' जुआरियों को पासो से 'वध्यासम्‌? 
मारू.। यहां हनो वध लिङि” अष्टा० २ । ४ । ४२ सूत्र से हन धातु 
को वधादेश हुआ हे । मेरी सम्मति में तो मूल संहिता मै भी 'वध्यासं' 
पाठ अशुद्ध हे, वहां वध्यासम्‌' पाठ होना चाहिये । सम्भव हे अन्य 
किसी आदशै मूल संहिता के मिलने से पाठ में शुद्धता मिल जाचे। 
श्री सायणाचाय्यं ने भी निज भाष्य में मूल पाठ वध्यासम्‌' मानकर 
ही अर्थ किया हे, बध्यासम' मानकर नहीं । अनुऋमणीयो के 
[दश पाठ चिन्तनीय हैं ॥ 
७।५०।३ ० ५।६०।१। में. आया हे, वहां ऋषे 
'श्यावाश्व आत्रेय' हे ॥ 
। ७।५०।४ ऋ० १। १०२।४ में हे । वहां ऋषि 
आङ्गिरस' हे॥ 
| ७। ५० । ६, ७ ऋ० १० | ४२। ६, १० में अल्पभेद से हैं 
वहा ऋष कृष्णः ह 0 


१ ७ | ५१ । १ ऋ० १० | ४२ । ११ में अल्प भेद से हे ऋषि 
कृष्ण आर देवता केवल इन्द्र हे ॥ 
~ 


| आभ्यां पद्‌ किन दो ऋचाओं के लिये प्रयुक्त किया दै 


| 


“ ७ SS 


षे 


[on 


Ie 


~ 


[ ७७ ] बु 
७ । ५२ । १ संज्ञान नः” इति द्वयचमथवी सांमनस्यमा- 


श्रिनम्‌ | आद्या ककुम्मत्यनुष्ट्प । द्वितीया जगतीति ॥ 

७ | ५३ । ९'अमुत्र भूयादाधि' इति सप्तच ब्रह्मायुष्यम्ुत 
बाहेस्पत्यमाश्विनं त्रे्ुभम्‌ । ३आयुयत्‌' इति भुरिक । ४ मेमम्‌ 
इत्युष्णिग्गमार्षपक्विः । ५ प्र विशतम' इति तिस्रोऽनुष्टुभोऽनेन 
मत्रोक्कान्देवानायुरिति । 

७। ५४ | १“ऋच साम यजामहे” इति क्रक्सामदेवत्य- 
मानुष्टुभम्‌ ॥ 


* शकर पाण्डुरङ्ग सम्पादित सायण भाष्य के विना, अन्य 
सव मूल संहिता प्रकाशकों ने ७। ५४। सूक्त को दचच माना हे । 
परञ्च अनुक्रमणी मे इसे एकचे लिखा हे । प्रतीत होता हे कि 


रा० हृ० नं पच्रपटालेका के आधार स ७। ५3 का तो दृयच माना 


हे आर आगे के सूक 'ये ते पन्थानोव' को एकर्च माना हे । मेरी 
सम्मति में यहां उन्होंने पटलिका के समभने में भूल की हे। पं० 
भगवद्दत्त जी ने भी पटलिका सम्पादन में ऋच साम” मंत्र प्रतीक 
के आगे जो (५४) सूक्क का पता दिया है । वह भी राथादि अशुद्ध 
संहितां के आधार से ही उन्होंने दिया हे । उनको भी. यहां 
भूल उन्हीं संहिताओं के आधार से हुई हे वास्तव में कच साम 
का जो पता पटलिका मै दिया गया है, वह प्रकाशित अथवे- 
सहिताओ के ७ । ४४ । के २ मंत्र से जानना चाहिये था, परन्तु 
संहिता प्रकाशकों ने ७। ५४ के ९ मंत्र की प्रतीक जानकर क्राच- 
साम' आर “ऋचाम यतः मंत्रों का ५४ सूक को इथच बनाया ह. 
आर थे ते पन्थानोच ७। ४४ । को एक भिन्न सूक्न बनाया ह। 
जैक ऐसा होना चाहिये था कि 'ऋचसामयजामहे' मंत्र का एकचे 
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॥ प० ५ खं० ८ ॥ [ ७= ] 

७। ५४ | “२“ऋचं साम यत्‌’ इति भृगुद्रर्यचमन्द्रमाबु- 
ष्टुभ द्वितीया विराट्परोष्णिक्‌ ॥ 

७। ५६ । १'तिरश्चि राजे! इति सक्कमष्टचेमथवा मंत्रोङ्ग- 
वृश्चिकदेवताकमानुष्टुमं 'सपादा द्वितीया. !वानस्पत्या | 
४“अयं यो वक्रः' इति विराटुप्रस्तारपक्कि 'त्राह्मणस्पत्यमुतेद- 
मिति ॥ ७॥ 

७। ५७ । १'यदाशसा' इति इथच वामदेवोजागतं 
सारस्वतम्‌ ॥ 

७ | ५८ | !१इन्द्रा वरुणा सुतपो' इति द्वयच कोरुपथि- 
मेत्रोक़देवत्यं जागतम्‌ । द्वितीयात्रिष्टुपं ॥ 


७। ५६ | १'यो नः शपात्‌’ इति बादरायणिररिनाशन- 
मत्रोक्कदेवताकमानुष्टुभम्‌ ॥ | 
ROSAS SE >, 
[भन्न सूक बनाते आर ऋचसाम यदप्राक्न तथा थे ते पन्थानोव १ 
इन दो मत्राका एक [भन्न घच सूक बनात अनुक्रमणी अर पट 
लिका से भी यही सिद्ध होता है ॥ 


पी 


यह एकचे हे वा दचचच यह निर्णाय हम नै प्र० ७७ की 
टिप्पणी म कर दिया हे ॥ 


। मूल लेखो मे संपादा पढ़ा जाता हे ॥ 
| ह्वि० ने ब्रा णस्पत्या' पाठ कल्पित किया हे ॥ 


| मूल लख! म 'वानस्पस्त्याय' पाठ हे ये दोनो पाठ शुद्ध 
क्या ह ठीक रूप से पढ़े नहीं जाते ॥ 
॥७ ४८ सूक्क ऋ० ६। ६८। १०, ११ में हे, वहां ऋषि “भारः 
द्वाज” बाहेस्पत्य हे ॥ 
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[ ७६ ] 55 | प०५ ख० & ॥| 


AC २ ~ र 

७। ६० | १'ऊज बिश्रत्‌” इति सप्तच । ब्रह्मा वास्तोष्पत्य- 
मानुष्टुभम्‌ | प्रथमा परानुष्टुप्त्रिष्टुबनेन *रम्यान्गृहान न्वास्तोष्प- 
तीनप्राथयत्‌ ॥ 

७। ६१ । १'यदग्ने' इति द्वयचमथवोग्नेयमानुष्टुभम ॥ 

७ | ६२ | १अयमग्नि:” इत्याग्रयम्‌ ॥ 

७। ६३ | १'पृतनाजितम्‌’ इति मरीचिः काश्यप उभे 
जगत्यो जातवेदसम्‌ ॥ 

७। ६४ | (इदं यत्‌ कृष्ण!” इति इचचे यमोमंत्रोङक्ग- 
देवत्यमुत नऋत । प्रथमा भुरिगनुष्डुप। द्वितीया न्यकुसारिणी- 


बृहता ॥ 


७। ६५ । १'प्रतीचीन फलः' इति तृचं शुक्रोऽपामार्ग 


' वौरुधद्वतमानुष्टुभमनेन मंत्रोक्वां देवतां दुरितापमृष्टिमप्राथयत्‌ ॥ 


७ । ६६ । १'यद्यन्तरिक्षे' इति ब्रह्मा ब्राह्मणं त्रिष्टुप्‌ ॥ 


७ | ६७ । १“पुनर्मेत्विन्द्रियम्‌! इत्यात्म दिवतं पुरः परो- 
ष्णग्बृहताति । ८ ॥ 
७ | ६८ | (९'सरस्वति व्रतेषु’ इतिं इचचम्‌ ॥ 
टु है 
* सव मूल पुस्तकों में पाठ रम्यां ग्रहान है 'रम्यान्‌ ग्रहान्‌ 
हमने दिया हे ॥ 
| वी. देबत्यम्‌ ॥ 
+ पचपटालेका मं इस सुक्क को तच माना हे आर अगल 
९६ सूक को एकचं स्वीकार किया है | परश्च अनुक्रमणी तो ६८ 
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॥ प० ५ खं० ६ ॥ We | 


७।६८। *३"शिवा नः? इति सारस्वते उभे ।७६६।१*श नः’ | 


~ ~ 4 + [a पूः पूः ९ ए [an 
इति सुखदेवताकं शंतातिः पूवेस्य पूवांलुष्टुष्‌, परात्रिष्टुप्‌ । 
६८ । २'शिवा नः? इति गायत्री। ६६ । १'श नो वातः? इति 
पथ्यापंक्तिः ।। [ 
७ ७० | १'यत्‌ किं चासो’ इति पञ्चचेमथवां मंत्रोक् 
देवत्यमुत श्येनदेवताकं त्रेष्टुभम्‌ | २'यातुधाना’ इत्यतिजगती- 
0. (३. [oS (0 aN ष्ट पूव 8, 
गभी जगती । ३“अजिराधिराजो? इति तिस्रोञ्नुष्डुभः पूवा पुरः- 
ककुम्मती ॥ 
७। ७१ । १'परि त्वाग्ने’ इत्याग्रेयमानुष्ठुभम्‌ ॥ 
७। ७२ । †१'उत तिष्टत’ इत्यन्द्रं इचचं प्रथमा नुष्टुप, 
€ 
द्वितीया त्रिष्टुप्‌ । +२ श्रान्तं मन्ये’ इत्येन्दरत्रेष्टुभम्‌ ॥ 
BSN: टो) र 
~ < ९ “र ०७. पु & SS > ~ 
आर ६६ इन दाना सूक्ता को घच ही मानती हे । शां. पा. के. 
सायण भाष्य के विना अन्य सब प्रकाशित संहितां ने ऋचाकऋरम 
पटलिका के आधार से लिखा है । कोशिक सूत्र में -तथा _वेतान 
सूत्र मे भी ६८ सूक को दो ऋचा वाला ही माना है ॥ 


“ प्रकाशित सहिता मे यह मंत्र ७। ६८। ३ हे, अल॒क्रमणी 
~ ७९ - न 
के मत म ७। ६६ | १ का प्रथम मंत्र हे ॥ | 


:† पटलिका में इस ७२ सूक को तच माना हे, परन्तु. अच 
ऋमणी इसे द्वयच स्वीकार करके 'श्रान्तं मन्ये' वाले मंत्र का भिन्न 
एकचे सूक स्वीकार करती हे । कोशिक सूत्र में इसे इति तिस 
कहकर तूच माना हे ॥ 


| 
| 


॥ 


[| < ड । 
७ | ७३ । “ १“समिद्वो अग्निबषणा” इत्येकादशच घमे- 
पक्गमाथिनसुत प्रत्वूच मंत्रोक़दवतंत्रष्यभमननघर्ममिति । पूवा, 
७ यद्खियासु धर उप द्रव पयसा इति जगत्यः | २'समिद्धो 
अग्निराश्चना' इति पथ्यावहतीतित ॥ ६ ॥ `` 
७ | ७४ | १ अपचितां लोहिनीनाम्‌' इति चतुऋचमथर्वा- 
गिरा मंत्रोक्कदेवत्यममुतजातवेदसमानुष्टुभम ॥ 
७ । ७५ । 5१ 'प्रजावतीः” इति व चचमुपरिवभ्रव आन्य 
त्रेष्डभम्‌ । २'पदज्ञा' इति त्यवसाना $चपदा थुरिकपथ्यापक्कि- 
रननाश्न्यास्तातेः ॥ 


७ | ७६ । ।१'आ सुस्रसः’ इति चतुऋचमथवोपचिद्धप- 


? ज्यदवत्यमाचुष्टुभमाद्या विराट्‌ । २'या ग्रेव्या' इति परोष्णिक॥ 


= १ ` ` आ 0 
* ७। ७३ । ७, ८ ऋ० १ । १६४ । २६, २७ में स्वल्प भेद से 


है वहाँ ऋषि दीघेतमा । ७३। ६ ऋ० ५। ४ । ५ यहां ऋषि वसुश्रत | 


आत्रेय हे। ७३। १० ऋ० ५। २८। ३ में है । वहां ऋषि 'विश्ववारा- 
त्रेयी' हे। ७३ । ११ ऋ० १ । १६४ । ४० में हे। वहां ऋषि दीश्रेतमा हे॥ 
† ची. के विना:'इतिं' अन्य मूल लेखों में नहीं॥ 
| ७। ७५ । १ ऋ० ६। २८। ७ में स्वल्प भेद से आया 
वहां ऋषि 'भरद्वाज्ञो वाहेस्पत्यः' हे ॥ 


५८ 


$ क. ग. में पंचपदा नहीं ॥ 
| यहाँ यह चतुक्रीच हे । पटलिका में इसे कहीं भी चतुऋचा 
म नहीं गिना । प्रकाशित मूल साहिताओं में यह सूक्क पडूच है। 
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॥प० ५ खें० ११॥ || ८२ | 

७ | ७६ ।५“विद्य वे! इति इचचं जायान्ये न्द्र 'देवतं ` 
त्रेष्टुभम । ऐपूर्वा भुरिंगनुष्टुप ॥ 

७ । ७७ ।||१'सांतपना इदम्‌ इति तृ चमंगिरा मंत्रोक्मरु 
हेवताकम्‌। पूर्वी त्रिपादगायत्री । रयो नः इति त्रिष्दुप | 
३“संवत्सरीणाम' इति जगती ॥ 

७ | ७८ । १'बिते मुञ्चामि’ इति ड चचमाग्नेयमथवो प्रथमा 
परोष्णिक्‌, परा त्रिप्टुवित्यनेनामि प्राथयतीति' ॥ १० ॥ 

७ | ७६ । १'यत्‌ ते देवाः इति चतुऋचमथबामावास्या 
देवताक त्रेष्टुभम्‌ । प्रथमा जगत्यनेन मेत्रोक्कां देवतामिति ॥ 


प्रकाशको ने पटलिका के आधार से ही ऐसा किया प्रतीत होता 
है । पटलिका में पद्चों के गण में इसे नहीं गिना, क्योंकि द्वितीय 
पटलान्त में इस फिर उद्धत करना था । ७। ७६। ६ ऋ० ६४७६ 
में आया है । वहां ऋतषे गगे हे ॥ 

* पटलिका में यह सूक्त भिन्न नहीं, अनुक्रमणी में यह भिन्न 
दयूच सूक् माना हे ॥ 


† सा० भा० भूमिका के प्रृ० १८ पर शं० पा० ने यहां पाठ 
जायन्यः । पेन्द्र देवतम्‌ , दिया हे ॥ 

{ बी. देवत्य हे ॥ 

§ शं० पा० भूमि० पृ० १८ में यह पाठ नहीं हे ॥ 


|| ७ । ७७ । १ ऋ० ७। ५६। ६, १० में स्वल्प भेद से आता दै॥ 
॥ क. ग. ङ. 'इति' नहीं । 
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Pere भा...  / न्न 


he 
TS —— . 
“9 कै 


८] न 


७। ८० | १'पूणा पश्चात्‌? इति चतुऋच पाणमासम्‌ । 
रै ग्रजापत न इति प्राजापत्य त्रेष्रुभम्‌ । २“वृषभ वाजिनम’ 
इत्यनुष्टुबनन मत्रीक्कां देवतां चति ॥ 


७ | ८१ । † १'पूवोपरम्‌’ इति षडुचसावित्रीब्रूय्य चान्द्रमसं 
त्रष्टुभम्‌ । २'सामस्यांशः इत्यानुष्टुभम्‌ । ७ दर्शोसि! इति हे 
आस्तारपंक्की | द्वितीया सम्राडनेन मंक चन्द्रमसं देवमभिष्ट्रया- 
ग्राथयतात ॥ ११ ॥ 


७ | ८२ । +१ 'अभ्यचत’ इति पड्चं संपत्कामः शोनक- 
आद्य शष्टुभम्‌ | २'मय्यग्र' इति ककुम्मतीबृहती । ३'इहेव 
शत जगतामत्राक्तां देवतामभ्यस्तात्‌॥ 

७ । ८३ । १'अष्सु ते राजन्‌? इति चतुक्रेच शुनः शेपो- 
वारुणमानुष्डुभम्‌ । २“धाम्नो धाम्नः’ इति पथ्यापंक्गिः ।$३“उदु- 
त्तमम्‌' इति द्वे त्रिष्टुभो । तत्र द्वितीया बृहतीगभा ॥ 


# ७ | ८०। ३ क्र» १० । १२१ । १० में आया हे । ऋषि 
हिरण्यगर्भः प्राजापत्यः’ हे ॥ 

| ७।८१। १, २ ऋ० १०। ८५। १८, १९ में आये हैं । ऋाष 
सूर्यां सावित्री हे ॥ 

| ७। ८२। १ ऋ० ४। ५८। १० में स्वल्प भेद से हे, ऋषि 
वामदेव हे॥ | 

७ । ८३। ३ ऋ० १। २2 । १५ में आया ह्‌ । "शुनः शप 

आजीगार्ति कात्रिमो वेश्वामेत्रो देवरात ऋष ।७।=३।४ पूवे 
अथवे ६। १२१। १ में भी आया है ॥ 
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॥ प० ५ खे० १३॥ [7०४] 

७ | ८४ । *९'अनाश्रष्या जातवेदाः’ इति तृचं भृगुरन्द् 
त्रेष्टुभम्‌ । प्रथमाग्रयी जगतीति ॥ 

७ | ८५ । १'त्यमू पु' इति ताच्येदेवत्य त्रष्ठुभम्‌ ॥ 

७ | ८६ । १/त्रातारमिन्द्रम' इत्येन्द्रे त्रष्टुभमुभे स्वस्त्य- 
यनकामोऽथवां ॥ 

७ । ८७ । १'यो अग्नो रुद्रः’ इत्यथवों रोद्रं जागतम्‌ ॥ 

७ | ८८ | १'अपेहि’ इति तत्षकदेवत्यं गरुत्मान्‌ च्यव- 
साना ब्रृहतीति ॥ 


७ | ८६ । १ अपा दिव्या’ हते चतुक्रचमामेयमाबुष्टुभ 
सिन्धुद्दीपः , ० एधोसि” इति त्रिपातानेचत्परोष्णिक ॥ 


७ | ६० ।+१अपि वृश्र' इति तृचमंगिरा मंत्रोक्कदेवत्य- | 
माद्या गायत्री । २बयं तत्‌? इति विराट्‌ पुरस्तादबहती । 
२यथा शपः’ इति त्यवसाना पट्पदा भुरिग्जगतीति ॥ १२॥ 

७ | ६१ । ११ इन्द्र! सुत्रामा’ इत्यथवा चान्द्रमसं त्रेष्टुभम्‌। 

> ॥ नि NNR 
* ७।८४। २ ऋ० १० । १८० | ३,२ में हे ऋषि जय» है। 
। ७।८६। १ ° ६। ४७। ११ में ह गर्ग ऋषि ॥ 
| ७। ६० । १, २। ऋ० ८। ४० | ६ मे आये हैं ॥ 


$७। ६१। १ ऋ० १० । १३१ । ६ में ऋषि खुकीर्ति! | 
काक्षीवत हे ॥ 
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[ ८९] ~ 
श्र ¢ Le 
७। 8२ । १ स सुत्रामा’ इति च प्रागुक्रषि छन्दोदेवत्यम्‌ ॥ 


७ । 8३ । १३न्द्रण मन्युना’ इति भृग्वंगिरा ऐक 
गायत्रम्‌ ॥ 


७ । ६४ । १'शरवं श्रवेण’ इत्यथर्वा सोम्यमानुष्टुभम्‌ ॥ 


७। ६५ । १'उदस्यश्यावो’ इति तृचम्‌ ॥ 


७ | ६६३ । १'असदन्‌ गाव’ इति 'ग्रागुक्मुभ्‌ कपिजलः [3 


पूव मंत्रोक्क गृध्रदेवत्यमुत्तरं वायसमभे आनुष्डुभे | 8४ । २“अह- 


मनो' इति द्वे भुरिजो ॥ i; 


७ । 8७।$१'यदद्य त्वा’ इति सरङ्गमष्टचेमथवा मंत्रोकेन्द्रा्म 
व्रेष्टुभमनेन यज्ञ सम्पूणकामो यज्ञे पतिमिष्टाप्राथयत्‌ । ५“यज्ञ 
यज्ञम्‌? इति त्रिपदार्षी भुरिग्गायत्री | ६'एष ते यज्ञः’ इति त्रिपा- 
स्राजापत्याबृहती । ७'वषड्ढुतेभ्यः? इति त्रिपदा साम्नी भुरिग्ज- 
गती । ८'मनसस्पते’ इत्युपरिष्टादत्रृहती ॥ 

७।8३८। १'सं बर्हिः’ इति ॥ 


ॐ ७ । ६२। १ ऋ० ६। ४७। १३ तथा १० । १३१ । ऽमे 
आया हे ऋषि दोनों स्थलों में वत्‌ हे ॥ 


~ क्ट > 
ह ॥ 


† ७। ६४4 १ ऋ० १०। १७३। ६ में ह ऋषि भ्रवः ह 


| हि० ने 'प्राकृतम्‌' कल्पित किया हे ॥ 
> 


$७॥ ६७। २ ऋ० ५।४२।४ में अल्पभेद से आया हे 
ऋषि अ त्रि है ॥ 
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॥ प० ५खं० १४७॥ [ ८६ |] 
ट्र A ~ ~ + | 
७।88 । १'परि स्तृणीहि’ इति द्वे मंत्रोक्त (देवो. 
त्रेष्ठुभे । पूवो विराइत्तरा भुरिक्‌ ॥ 
७। १०० | १पयोवते दुष्वप्न्यात्‌’ इति ढे यमो दृःस््ः 
मनाशनदेवत्ये आनुष्टुभ ॥ 


७। १०२ | १'नमस्कृत्य' इति प्रजापातिमत्रोक्क नाना. 
देवत्य॑ बिराट्पुरस्तादबहतीति ॥ १३ ॥ 
७। १०३ | १'को अस्या नः’ ॥ | 
७। १०४ । १'कः पृशिनिम' इति दे ब्रह्मात्मदेवते त्रेष्टुभे। 


७। १०४ | १“अपक्रामन्‌' इत्यथर्चा मंत्रोक्कदेवत्यमा नुष्टुभम 


७। १०६ | १“यदस्मृति” इति मंत्रोक्कदेवतमुतजातवेदसं 

पराद्ध वारुणं बृहतीगमा त्रिष्टुप्‌ ॥ | 

७ | १०७ | १'ग्रव दिवः’ इति भृगुःसौस्येमुताब्दवत- 
मानुष्ठुभम्‌ ॥ 

७ | १०८ | १'यो नस्तायत्‌' इति इचचमाग्रेय त्रेष्टुभम | 
पूर्वा बृहतीगर्भेति ॥ 


७ । १०६ | १३दयुग्राय' इति सप्तच वादरायाणिराम्नेगगुत ` 
मत्राक्तदवत्यमानुष्टुमं | १$दमुग्राय' इति विराट्पुरस्तादबृहती |, ` 
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क्व 


नाः 


[त्‌ 


१ 
| हे । देव ~ ह SS € 
९ ' देवता आषधाः स्तात ६ अथव 
' ग्राया हे ॥ 


[ 5७) ।ए | 
२धृतमप्सराभ्यः, २'अप्सरसः, ५'यो नो द्यवे, ६'सं वसवः 
इति त्रिष्टुभः ॥। ठ 

७। ११० । १'अग्न इन्द्रः’ इति तृचं भूगुरेन्द्राग्रम्‌ । पूर्वा 
गायत्री | २'याभ्यामजयन्‌' इति त्रिष्टुप्‌ । ३“उप त्वा देवः’ 
इत्यनुष्टुप्‌ ॥ 

७ । १११ | १न्द्रस्य कुक्षिरसि’ इति ब्रह्मा वार्षभं परा- 
बृहतीत्रिष्टुप्‌ ॥ 

७।११२। ` १'शुम्भनी' इति द्रयच मंत्राक्गमाब्दवतम्‌ । 


HN 6" 


वरुणमाचुष्टुभम्‌ । पूवा थ्रार गात ॥ १४ ॥ 


७ । ११३ | १तृष्टक' इति इचच भागेवः । वृष्टिक 


| देबस्यमाद्यावेर।डनुष्ट्प्‌ | परा शङ्कुमती चतुष्पदा भुरिगुष्णिक॥ 


७।११४। १'आ ते ददे’ इति इचचमग्नीपोमीयमाचुः 
पटुभम्‌ ॥ 

७। ११४ । * प्र पतेतः” इति चतुऋचमथवागिरा सावित्र 
जातवेदसमानुष्टुभमनेन पापामन्यायागतां लच्मीं निन्दित्वा, 
न्यायागता पुणयामभिष्ट्रय मंत्रोक्नां देवतामप्राथयत्‌ | ९ या 
मा लच्माः' इति द त्रष्डुभा ॥ 


७७८ ~ >? ~ 
~ ७] ११२।२ "क्० १०। ६७। १६ में ह ऋाष गष ऑभिषगाथवण 
६॥। ६६। २ में भा यह मत्र 


† क. ग. ङ इाते नहीं | 
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॥ प० ५ खे० १५॥ | छड ५] | 
७ ११६ । “ १“नमो रूराय’ इति इचचं चान्द्रम सम्‌। आद्या 
परोष्णिक्‌ | २'यो अन्यद्यः” इत्येकावसाना द्विपदाच्येनुष्टुप्‌ | 
. ७। ११७ | ("ग्रा मन्द्रेः! इत्यन्द्रे, पथ्यावहती ॥ 
७ | ११८। १'म्माणि ते! इति बहुदेवत्यमुतचान्द्रमसं 
त्रेष्ठभमिति ॥ १४ ॥ | 
इति ब्रह्मवेदोक्क मंत्राणां बृहत्सवोनुक्रमणिकायां पञ्चमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


——=s ere 


” ७। ११६। १ ऋ० ३ | ४४ । १ ग आया हे, ऋषि 
विश्वामित्र है ॥ : 


| क. ग. चान्द्रमस्यम्‌ ॥ 


oN ४ हर र 
+ ० | ११७। १ ऋ० ६। ७५ । १८ में है, 'पायुर्भारद्वाज' है | 
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‘| 


था 
| 


re 


प 


| 


[ =8 | ॥ प० ६ खं० १॥ 


*ञरथाष्टमे काण्डम्‌। 


।ॐ नमो ब्रह्मवेदाय । ॐ अथेयं गराग्रापरमेत्यरंकृषतनुः 
क्रमेणत्यनुसँ ध त्ताभिधेयेनाविष्कृताथवेंत्रपिंछन्दोदैवतानुक्रान्ति- 
्तां गुवेनुज्ञातो योऽधीतेऽध्यापयति च, स मंत्रपाठफलं 
सम्यगश्नुते | तेन विनियुक्गा मंत्राश्च सवीयो भवान्ति । देहान्ते 
्रलोकमनुभूय किंचित्कालं तदान्विह द्विजोत्तमकुलेऽवतीये 
परम$तुले सुखं भुङ्क्ते । यः पुनरेतां छञ्मनादत्तेग्राहयति वा 
ततः पढाति पाठयति च, स गतायुरिहाम्रतिष्ठो दण्डथश्च भवति । 
मृतोऽन्ध तामि/स्रं, नीचेगेमनं यावदक्षरं कालमनुभूयेमं पुनमे- 
त्युलोकं प्राप्योलूकत्वमश्नुते । किंचित्कालं पुनमृतोऽपि तमेव 
नरकमनुभूयेमं पुनरिहावतीय द्विजकुले विद्याभ्यासवशादगुरुंधग 
जन्मान्धोऽवश्यं भवतीति । निश्चितोऽभिभव्रेदिति यथोक्कप्रका- 
शस्यचोभयथा नूनमन्तस्यं सुकृत भवेदिति ॥ 

अथ छुद्रकाण्डाथसक्कमेत्राणा मपिदैवतछन्दांस्युच्यन्ते । 
ततो यावदेकादश काणडान्तमर्थसकगपरकृतिस्तावद्विहाय पयोया- 


AN 


न्विराइवाप्रभृतीनिति तत्र ॥ 


—_ RR A = 


* यह लेख हमारा हे॥ 

। गु० श्री गणेशाय नमः । क. में यहां कुछ नहीं ॥ 
| ङ. अपर कृपनु' ठीक पाठ पढ़ा नहीं जाता ॥ 

\ ङ कुल'॥ 

| क. ङ. तामिश्र' ॥ 
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॥ प° ६ खें० २॥ [ ६० ] 

८ । १, १'अन्तकाय मृत्यवे’ ॥ 

८ | २ । १“आरमभस्व' इति दवे ज्रह्याष्योयुष्ये त्रेष्टुभे अप- | 
श्यादिति । सर्वत्रानुक्केडपि शषोऽनुबतेते । या यदेवत्येति चाद्य- 
स्याद्या पुराबृहती त्रिष्ट्प्‌ ॥ 

८ । १॥ २'उदेनम्‌? इति द्वे, १७'उत त्वा द्योः' इति पञ्चा- 
नुष्टुभः । ४उत क्रामातः पुरुष’, 8 श्यागश्च त्वा’, १५*जीवे- 
भ्यस्त्वा इति ढे प्रस्तारपंक्कयः । ७'मा ते मनः? इति त्रिपाद्विः 
राइ्गायत्री । ८'मा गतानाम्‌? इति विराट्पथ्याबृहती । १२'मा 
स्वा क्रव्यात्‌' इति तयवसाना पञ्चपदा जगती । १३ोधश्च 
त्वा’ इति त्रिपाद्चरिङ्महात्रृहती । १७'ते त्वा रक्षन्तु' इत्येका- 
वसाना द्विपदा साम्नी भुरिग्बृहती । इदमेकार्वेशकामिहाद्यमुच्यत 
इति ॥ १ ॥ 


८।२। १आ रभस्व” इति ढे, ७'अधिन्रहि’ इति मुरिजः । 

२ वातात्त’ इत्यास्तारपंक्विः । ४'प्राणून त्वा? इति प्रस्तारपंक्ञिः | 

६'जीवलां ।नघा” इति पशथ्यापंक्तिः । ८“अस्म मृत्यो’ इति | 

पुरस्ताञ्ज्योतिष्मती जगती । & देवानां हेतिः’ इति पञ्चपदा 

जगती | ११'कृणोमि ते’ इति विष्टारपाक्रिः । १२'ग्रारा- 

द्रातिमू” इति पुरस्तादत्रृहती | १४'शित्रे ते स्ताम्‌? इति अ्यव- 
= तनन NN NNN "77 

* ची. त्वा' नहीं ॥ | 

॥ बी. 'नघारिषामिति' ॥ 
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न 


\ 


॥ ७९ ] - 
साना पदपदा जगती । १५'शिवास्ते' इति पथ्यापंक्कि; । १९/यद- 
श्नासि' इत्युपरिष्टादइहती । २१“शत ते? इति सत!पंक्रि 
२२'शरद त्वा, २८ अग्नः शरीरम्‌' इति पुरस्तादबृहत्यौ । 
५'अय्‌ जीवतु’, १० यत्त नियानम्‌', १६'यत्ते वासः’ इति तिस्र 
२०'अन्हं च त्वा इति, २३ममृत्युरीश इति तिस्रः, २७'ये 
मृत्यवः? इति चता अनुष्डुभस्तत्र १७'यत्‌ घुरेण' इति त्रिपादि- 
दमाद्यै विंश॑सहितमष्टर्चो परा इति ॥ २ ॥ [ 

= । ३ | ` १रक्षोहणम्‌ ॥ 
८ । ४ । ' १इन्द्रासोमा' इति द्वे (अनुवको चातनः । पूर्व 


पडिवेशमाम्रेयमुत्तरे पञ्चविंशक मंत्रोककदेवत्यम्‌ । जागतमादयं 


त्रष्टुभम्‌ ॥ 
८ | ३ । *७उतारब्धान्‌', १४'पराद्य देवाः’ इति द्व, 


(१७ संवत्सरीणां पयः’, २१'तदग्ने', १२“यदसे' इति भुरिजः | 


'२५'ये ते शृङ्गे’ इति पञ्चपदा बहतीगभोजगती । २२'परि 


%«]३। १ ऋ० १० | ८७। १ में हे, ऋषि पायुः है ॥ 
। ८। ४ समप्रसूक्क ऋग्वेद ७। १०४ सक्न है वहां ऋषि 
वसिष्ठ हे ॥ 


| क. अन॒वाकों, ङ. वी. अनुवाक, घ० अनुवाव ॥ 
$८। ३। २४ ऋ०५।२।8 में है ऋषि कुमार अत्रया 


वंशो वा जार उभौ वा ॥ 

॥८॥३॥ १७ ऋ० १० । ८७। १७ में हे, ऋषि पायु द ॥ 

¶ ८।३।२४ ऋ० ४५। २। & में हे ऋषि कुमार आतया 
बृशो बा जार उभौवा हे ॥ 
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॥ प० ६ खं० ४ ॥ [@ 


च व । ३% 0) रि इति गा त्री / 
त्वा अग्ने? इति हे अनुष्टुभो । २६ अग्नी रक्षास' इति गायत्री | 


। ४ । व्यो मा पाकेन' इति सप्त, १६'यो माया: 
तुम! इति हे, १६ प्र वर्तय दव २२'उलूकयातुम्‌', २४ इन्द्र 
जहि” इति त्रिष्टुभः | २० एत उ त्य, २३'मा ना रच' इते 
शुरिजी । २५ ग्रति चच्च' इत्यनुष्डुब्रिति' ॥ ३ ॥ 

८ । ५ । १“अयं प्रतिसरः? इति द्वाविश शुक्रः कृत्यादूषण 
देवस्यघ्ुत मंत्रोक्कदेजत्यमाबुग्डुभमाद्योपरिष्टादवृहती । द्वितीया 
त्रिपादविराइगायत्री । ३“अननेन्द्रः' इति चतुष्पाद शुरिग्जगती। 
५“तदग्निः? इति संस्तारपंक्विः भुरिक्‌ । ६ अन्तदेध' इत्युपरिश- 
दबृहती । ७ थे खाक्त्यम! इति हे ककुम्मत्यौ । &“याः कृत्याः? इति 


पुरस्कृतिजगती । १०'अस्मे मणिम’ इति त्रिष्टुय । ११'उत्तमो | 


असि’ इति पथ्यापंक्विः । १४कश्यपस्त्वा’ इति शयवसाना 


पटपदा जगती । १४“यस्त्वा कृत्याभिः? इति पुरस्तादबहती । 
१६ एन्द्राग्ने वमे’ इति जगतीगभो त्रिष्डुप्‌। २०'थामा रुच्षत्‌'इति | 


विराड्गभा/स्तारपंक्निः। २१'अस्मिन्निन्द्रः इति परा विराटत्रिष्टुप! 
२२'स्वास्तिदा विशाम्‌’ इति च्यवसाना सप्तपदा विराइ्गभा 
भुरिक्‌ शक्करीऽति ॥ ४ ॥ 


# 5 ॥ ३ । २६ ऋ्र० ७। १५ | १० में है, ऋषि वसिष्ठ है ॥ 

॥ क. ङ. इति नहीं ॥ 6 र 

¦ बी. प्रस्तार पंक्किः । हिटने ने भी प्रस्तार पंक्विः ही लिखा ४ 
परन्तु ठिप्पणि मै वर्लिन मूल लेख से उसने भी आस्तार पक्कि 
पाउ उचित माना हे ॥ 

$ क. वी. में इलि हे ङ में नहीं ॥ 


Ss ३% 


॥ | 


[ ९३ ज्य 
= । ६ । १यो ते माता? इति पडिविशं मातृनामा ऋषि- 
म्रीतनामादेतत्यमुत मेत्रोक्वदेवत्यमा नुष्टुभम्‌ । ब्रह्मनेन गर्भरक्ष- 
णथश्वास्तोत्‌ । २'पलालानुपलालो' इति पुरस्तादवृहती । 
१०'ये शालाः? इति च्यवसाना पट्पदाजगती । ११५ये कुकू 
राः? इति हे, १४'ये पूर्व', १६पयेस्ताक्षा:' इति पथ्यापक्कयः । 
१४५येपां पश्चात्‌? इति ज्यवसाना सप्तपदा शक्करी ब्राह्मणस्पत्या । 


१७'उद्धपिंणस्‌' इति तथा जगतीति ॥ 


८ । ७ | या बभ्रवः’ इत्य शविशकमथवो भेपञ्यायुष्य- 
पुत मंत्रोक्रोपधिदेवताकमानुष्टुभम्‌ । २ त्रायन्तामिमं’ इत्युपरि- 
एादशुरिग्वृहती । ३'ग्रापो अग्रम? इति पुरउष्णिक्‌ । ४ प्रस्तृ- 


। णती' इति पंचपदा परानुष्ट्वतिजगती । ५'यद्‌ वः सहः 

इति द्वे पथ्यापंक्गी द्वितीया विराइगमा गुरिक्‌ । &अब कोल्बा” 
इति द्विपदाची भुरिगनुष्टु [। १० उन्मुञ्चन्तीः' इति पथ्यापंक्कि: । 
| (२मयुमन्सूलन' इति पंचपदा विराइतिशक्ररी ति ॥ ५ ॥ 


१४ वैयाप्रों मणिः? इत्युपरिष्टानिचद्बृहती । २४ यावती- 
नामोपधीनाम? इति पथ्यापंक्रिः । २६'यावतीपुमनुष्याः' इति 
निचुत्‌ । २८ उत्‌ त्वाहापम' इति भुरिक ॥ 

| ८ । १,इन्द्रो मन्थतु’ इति चतुषश भुग्वागिरा एन्द्र- 
पुतवानस्पत्य परं सेनाहननमालुष्डभम्‌ | २ पूतरञ्जु, शत 


९. 


* बी. इति साप्टा वशकम्‌ ॥ 
॥ ङ. इति नहीं ॥ 
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॥ प० ६ ख० ८ ॥ [ 8४. ] 


१ 
बृहत्यौ । पूर्वोपरिष्टद द्वितीया विराट । ४'पुरुषानमून्‌ इति बृहती- § 
पुरस्तात्‌ प्रस्तारपंक्विः । ६'बृहद्धि जालम्‌' इत्यास्तारपंक्किः | 
७'बृहत्‌ ते” इति विपरीतपादलक्ष्मा चतुष्पदाति जगतीति | 
८'अयं लोकः” इति तिस्र उपरिष्टादब्ृहत्यः । ११'नयतामून्‌? 
इति पथ्याबृहती । परा भुरिक्‌ । १६'परा जिताः’ इति हद 
पुरस्तादबृहत्यौ । पूवो विराइत्तरानिच्रत्‌ । २१'सं क्रोशतामःइति 
त्रिष्टुप्‌ | २२*दिशश्चतस्नः? इति चतुष्पदा शक्करी । २३'संवत्स- 

रो रथः इत्युपरिष्टादबृहती । २४'इतो जयेतः” इति त्यवसाना 
तरिषटुबुष्णिग्गभा परा शक्करी पञ्चपदा जगति“ ॥ ६ ॥ 


८। 8 । १'कुतस्त’ इति पडिवंशमथवी काश्यपेयमुत 
सवोषछान्दस त्रैष्टुभम्‌ । २“यो अक्रन्दयत्‌ इति हे पंक्की । द्विती- 
यास्तारपंक्विः । ४'बृहतः परि’ इति द्वे अनुष्टुभो । = 'यां प्रच्यु- 
ताम? इति, ११'इयमेव' इति जगत्यौ । ६'अग्राणैति' इति भुरि ` 
१२'छन्द प्ते उपसा’, २२'इत्थं श्रयः? इति जगत्यो । १४ अः र 
गरीषोमावदधुः' इति चतुष्पदातिजगती । २३५८नदरस्यः | - 
२५'को नु गोः? इति दवे अनुष्टुभ इतिः ॥ ७॥. . 


। 
। 
( 
( 
र 
ए 
९ 
३ 


भे 
८ । १० | पर्याय १ । 


= । १० | १विराड्वा प्रभृतिबेस्यो भूयायां तांस्रयस्चिशत्स- | † 
त NS 

“ङ. इति नहीं ॥ | 

| ङ. इति नहीं ॥ 

+ क. ङ, इति नहीं तथा अन्य लेखों में पाठ !भाबिति' हे ॥ | 
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[ ३५] ॥ प० ६ ख० ६ ॥ 


प्रशत पयायमत्रानथवा चायाञ्पश्यत्‌ । “तत्र १“विराडवा? इति 
पर पय।या विराड्दवत्यास्तत्रादय त्रयोदशकम्‌। प्रथमा त्रिपदाची- 
पंक्ति! | २ स।दक्रामत्‌' इति पड्याजुषीजगत्यः 'गृहमेघी? | [ 
६ यन्त्यस्यसभाम्‌' इति साम्न्यनुष्टुभौ । ४यन्त्यस्य देवाः’ | 
) ग्राध्यजुष्टुप | ७'यज्ञतों', १३ 'यन्त्यस्यामन्त्रणं, विराडगायत्रयों। hh 
११'यन्त्यस्य समितिम्‌’ इति साम्नीवृहतीति ॥ ८ ॥ | 


- | ८। १० | पय्योय २ । 


गा । १“सान्तरिच्षे’ इति दशकमाद्या त्रिपदा &'ओषधीरेवास्मै' 
इति साम्न्यनुष्टुभो । २'तां देवमनुष्याः’ उष्णिग्गमी चतुष्पदो 
त | परिष्टाद्विराइवृहती । ३'ताम्ुप’ इत्येकपदा याजुषीगायत्री । 
- | ४ऊज एहि’, एकपदा, ७'ओषधीरेव' इति साम्ना पंक्ली । ५ तस्या 
- इन्द्र! विराड्गायत्री । ६'वृहद्चरथन्तरं च' आच्येनुष्टुप्‌ । 
१ =अपो वामदेव्येन' आसुरी गायत्री । १० अपो वामदेव्यम्‌ 
- | साम्नांबृहतीति ॥ & ॥ 
[? 


“ शंकरपाएडरङ्ग ने भी सर्वानुक्रमणिका के आधार से सायण 
भाष्य म इल काण्ड के १४ सूक्क बनाये हैं परन्तु ओरों ने इसके सूक 
(० स्वीकार करके शेषों को पय्याय रूप से इसके अन्तगत ही 
| दिया है। हमने भी पर्याय सू्कान्तगत ही रक्खा हे ॥ 
| इस प्रकार का प्रतीकोद्धरण क्रम अथर्व में जो हे वह 
रूप से पंचपटलिका १। १ में देखो ॥ . 


CY OS > 
„शं. पा० ने सायणभाष्य भू० पृ० १६ म॑ पाकः पाठ दिया है ॥ 
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॥प०६खं०१०॥ [ &६ ] 
८ । १० । प्याय ३ । 

“सा वनस्पतीन्‌’ इत्यष्टो । प्रथमा चतुष्पदा विराडनुष्टुप्‌। 
२'तस्माद वनस्पतीनाम्‌' आचीत्रिष्दुप्‌ । ३'सा पितृन्‌’ इति 
तिस्रः चतुष्पादः प्राजापत्याः पंक्रयः । ४'तस्मात्‌ पितृभ्यः’, 
६ देवेभ्यः’, ८“मनुष्येभ्यः’ इति तिर्न आर्चीवृहत्यः ॥ ` 
८ । १० | पं० ४ | 

*? 'सासुरान” इति द्वे पोडशके । तत्राद्या ५'सापितृन'। 
४ । १५सा देवान', ५ । १३'सा सपोन्‌? इति चतुष्पादः साम्रां- 
जगत्यः । २ तस्या विरोचनाः, ६ यमः, १०'मनुः”, ५। 
१०'कुवेरः?, ५। १४ 'तन्षकः’ इति साञ्नां वृहत्यः । ५। १ वां 
देवाः’, ३'तां द्विमूधा? इति साम्न्युण्णिहो । ४'तां मायाम्‌, 
= स्वधाम्‌’, १।४'ऊजञाम्‌', ५ । १६'तद्विपम्‌' इत्याच्येनु प्युभः । 
७'तामन्तकः? आसुरी गायत्री ।8'सा मनुष्यान्‌. १३'सा सप्त 
पांन्‌?, ५ । ६सेतरजनान्‌ इति चतुष्पाद उष्णिहः | ११तां 
पृथी' प्राजापत्यानुष्यु[्‌ । १२ते कृषि”, १६'तद्‌ बह्म' २। 
दतं पुण्यम्‌' इत्याची त्रिष्टुभः । १४'तस्याः सोमः ,५।२ इन्द्रः 
इति साम्न्युष्णिहो । १५'तां वृहस्पतिः? ५ । ७बसुरुचि' 
५ । ११'रजतनाभिः? इति विराइ्गायः्यः ॥ १० ॥ 


ST I पा 


# इस मे ४ तथा ४ पर्यायो के उदाहरण हैं । के उदा 
हरणा मे केवल मंत्र संख्या चिन्ह ही दे दिया है । ओर पञ्चम का 
(५) अक देकर मंत्र संख्या दी हे ॥ 

| ङ. बी. अनुष्टुप्‌ ॥. 
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5 क कक के ~^ “=, 


[ ६१ ] ॥प० ६ ख० ११॥ 


ह | १० | प०.५। 


५ सा गन्धर्वाप्सरसः’ इति चतुष्पदा प्राजापत्या जगती । 
६'तस्याश्वित्र रथः' साञ्नां वृहती त्रिष्टुप्‌ । १२'तां विरोधाम' 
त्रिपदा ब्राह्मी भुरिग्गायत्री । १५ ता धृतराष्ट्रः” साम्न्यनुष्टुबिति । 


८।१०।५्‌०६। 


*१'तद्‌ यस्मा' इति चतुष्कमाद्याविराइगायत्री । २'न 
च' इति साम्ना त्रिष्टुप्‌ । ३ यत्‌ प्रत्याहन्ति' इति प्राजापत्याः 
ष्टुप्‌ । ४'तां विपमेव'  इत्याच्युष्णिक्‌ । इहानुक्तपादा 
द्विपदा इति ॥ ११॥ 


सी काव 
कु > गया हे ॥ 
क. में यह पय्योय छूट गया 
८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ प०६ख०१३॥ [ ८ ] 


+ / 


अथ नवमे काणडम्‌ । 


SD — 


& । १ । १'दिवस्प्रथिव्याः' इति चतुर्विंश चेमथवां । मधुः 
देवत्यमाश्रिन त्रैष्डुभम्‌ द्वितीया त्रिष्डुवगभोपक्कि: । ३ पश्यन्त्यः 
स्याः? इति परानुष्टुप्‌ । ६'कस्तं’, ७'स तों’ इति यवमध्य | 
महाब्ृहत्यौ । पूर्वातिशाक्रगर्भोत्तरातिजागतगभा । ='हिङ्करि- 
ऋती” इति बृहतीगभो संस्तारपंक्रिः । १०'स्तनयितनुस्ते’ इति 
परोष्णिकपंक्विः । ११'यथा सोमः प्रातः सवने’ इति तिस्रः, 
।१५५सं माग्ने’ इति द्वे, १८९याद्विरिषु’ इति द्वे अनुष्टुभः । 
१४ मधु जनिषीय’ इति पुर उष्णिक्‌ । १७'यथा मच्चा' इत्युप- 
रिष्टाद्विराइबृहती । २० 'स्तनयित्नुस्ते’ इति भ्रुरिग्विशरपंक्ति! | ` 
२१“पृथिवी दण्डः? इत्येकावसाना द्विपदाच्येनुष्टुप्‌ । २२'यो | 
वै कशायाः इति त्रिपदा ब्राह्मी पुरउष्णिक्‌ । २३ “मधुमान्‌ भवति 
इति द्विपदाचीपाक्िः । २४'यद वीघध्रे” इति ञ्यवसाना पटपदा- 
ष्टिरिति ॥ १२ ॥ 


8 | २। १ सपत्र हनम्‌? इति पंचविशकं कामदेवत्य त्रेष्ड 
भम्‌ | ५'सा त काम” इत्यतिजगती। ७“अध्यक्षः” इति जगती। 
“ यह लेख हमारा हे। 
i । &। १ । १५ ऋ० १।२३।२४ में हे, ऋषि “मेधातिथि | 
jh कारव” है ॥ 


| 
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| 


| [ 88 ] ॥ प० १५॥ 
[ ८ इदमाज्यम्‌' इति त्रिपदाचीपेक्कि: । ११ अवधीत्‌ कामः" इति 
भुरिक्‌ । ।१२'त धराश्व:” इत्यनुष्ट्य | १३ आग्नियेवः’ इति 
द्विपदाच्येचुष्डप्‌ । १४ असवबीरः” इति द्वे, १७ येन देवाः इ 
हे. २१ यावतीर्दिश:” इति द्वे जगत्यः | २० 'यावतीद्यावाप्रथिवी' 
२३ ज्यायान्‌' इति भुरिजो । १६ यत्‌ ते काम’ इति चतुष्पदा 
शक्करीगमो परा जगतीति ॥ १३ ॥ 


i) 


tN 
| 

॥ 
५ 
॥ 
१ 


& | ३ । १'उपमिताम्‌' इति चेकत्रिंशत्कं, भृग्बंगिरा 
शाला देवत्यमानुष्डुभम्‌ । ६ यानि ते’ इति पथ्यापंक्विः । | 
७हविधानप? इति परोष्णिक्‌ । १५“अन्तरा द्याम' इति च्यव- | 
माना पञ्चपदातिशक्करी । १७“तृशराब्रृता' (इति प्रस्तारपंक्गिः । 
` २१'या द्विपत्षा’ इत्यास्तारपॅक्रिः । २५ प्राच्या दिशः’ 
। ' (३१'दिशोदिशः? इति त्रिपादौ प्राजापत्या वृहत्यो । २६ दक्षि- 
। | णाया दिशः इति साम्रां त्रिष्टुप्‌ । २७'प्रतीच्याः’,२८'उदीच्याः’ 
? | २९'भ्रवायाः',१०'उध्वोयाः , प्रतिष्ठा नाम गायत्र्यस्िपाद एताः 


- | ममैकावसाना इति ॥ १४॥ 
४। ४ । १“साहसस्त्वेपः” इति चतुर्विशकं बद्याषेमं 
र्भम्‌ । = इनद्रस्योजः' इति भुरिक्‌ । ६“सोमेन पूणम, 
। | १०बृहस्पतिः सविता? इति जगत्यौ | ११ 'य इन्द्र व’ इति 
बलक सातत रा.  ---- 


॥इ० दृपदा लखा ह ॥ 
। ६॥२॥ १२ अथव ३।६।७ म आचुका ह ॥ 


| बी. यहां कुछ पाठ छूटा हुआ है ॥ 
$ बी. इव देवेष्विति ॥ 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ प० ६ खं० १६॥ [ १०० ] | 


सप्त, १६ ब्राह्मणेम्य ऋषभम्‌? इति हे, २३'उपेहोपपचेन’ इत्य- 
नुष्डभः । १८“शत याजम्‌! हत्युपारिशदबृहती । २१५अ्रयं 
पिप्रान:” इत्यास्तारपार्क्रिः | २४ एतं वो युवानम्‌” इति जगती ॥ 

& | ५। १'आ नय’ इत्यष्टाखिशदमृगुमन्त्राक्काजे पंचादन 
देवत्य त्रेष्टुभम्‌ । ३'प्रपदः” इति चतुष्पात्पुरोऽतिशक्ररी जगती | 
४'अनु च्छच श्यामेन’, १०'अजस्त्रिनाके' इति जगत्याविति' ॥१४ 

& | ५ । १४अमोतम', १७'यनासहस्रम्‌', २७'या पूर्वर्म 
ति (तिस्राच्नुष्टुभ: । ३०'आत्मानं पितरम्‌? इति ककुम्मती । 
२३'नास्यास्थीनि’ इति पुर उष्णिक्‌ | १६ अजासि’ इति त्रिपा- 

नुष्टुप्‌। १८अजः पक्क’ इति $त्रिपाद्विराडगायत्री | २४ इद्‌ 
मिदमेव'इति पश्चपदानुष्ड्बुष्णिग्गर्भोपरिष्टाद्वाहेता विराडजगती । 
२० अजा वा इदमग्र' डत तिस्रः, २६'पञ्च रुक्म’ इति पञ्च- ' 
पदानुष्टुबुष्णिगभोंपरिष्टाद्वाहेता श्ुरिजः|। ३१'यो वे नेदाघम्‌ 


इति सप्तपदाष्टिः | ३२'यो वे कुवेन्तम्‌? इति चतस्रो दशपदाः 
प्रकृतयः । २६'यो वा अभिभ्रुवम इति दशपदाकृति! । 


। २३ ऋ० ६। २८। ८ मे बहु पाठ भेद से हे ॥ 
ङ. इति नहीं ॥ 
गु० क विना अन्य क वा. लेखों म चतस्त्रः हा पाठ 
है । गु० का पाठ शुद्ध हे क्योंके १४ , १७, २७ मे तीन ऋचाय हैं. 
जिनका अनुष्डुप्‌ छन्द हे चार ऋचायें नहीं ॥ 
$ वी. में चिराइ पद छूटा हे ॥ 
॥ सब मूल लेखों मे पाठ भाग्क' हे ॥ 


~ 
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| b (20 | कक १८॥ 
/ ३७'अ्जं च पचत’ इति त्रिपादिराड्गायत्री । ३८'तास्ते रचन्तु' 
इत्येकावसाना द्विपदा साम्रांत्रिष्डुबिति॥ १६ ॥ 
8।६।प्‌०१। 
६ ६ । १'यो विदध्यात्‌" इति पट्‌ पर्स्याया ब्रह्मातिश्चा 
उत विद्या देवत्यास्तत्र १'यो विद्यात्‌? “सप्तदश पूर्वाद्या नागी- 


* | नमत्रिपाद्वायत्र | २'सामानि यस्य’ त्रिपदा्षीगायत्री | ३'यदः 


वा अतिथिपतिः' ७'यदावसथान्‌' साम्री त्रिष्टुभौ | ४'यदभि- 
बदति’, & 'यदृपरिशयनम्‌’ आच्येनुष्टुभो । ५'या एव यज्ञः, 
्रासुरी गायत्री | ६“यत्‌ तपेणं' त्रिपदा साम्नां जगती | <'यदु- 
पस्तृणन्ति’ याजुपीत्रिष्टुप्‌ । १०“यत्‌ कशिपूपबरहणम' साम्नां- 
| । पुरिग्बृहती | ११'यदाञ्जनाभ्यञ्जनम्‌', १४ ये ब्रीहयः” इति तिस्रः 
' साम्न्यनुष्टुभः । १२“यत्‌ पुरा’ इति विराड्गायत्री । १३'यदः 
' शन कृतम्‌' साम्नीनित्वृतपंक्विः । १७'खगदविः” त्रिपादविराड्यु- 
रिगायत्रीति। ॥ १७॥ 


६।६।प्‌०२। 
१'यजमान ब्राह्मणं वा? इति त्रयोदश । प्रथमा विराट्‌पुरः 
स्तादबृहती । २'यदा ह भूयः’, १२'्रजापतेवो एप' साम्रां- 
~ ... 
* यहां पाठ में परस्पर बहुत भेद हे । क. “दश सप्तचोंद्या 
नार्गीनामा? । ङ. में पाठ ऊपर के मूलवत्‌ है, किन्तु नाम के पूव 
नागी? पद्‌ छूरा हुआ है । हमने मूल में बी. का पाठ दिया है ॥ 


। ङ. इति नहीं ॥ 
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॥ प० ६ खं० १६॥ [ १०९ ] 


साम्न्युष्णिक्‌ | ५ ख्चा हस्तेन', ११ '्राजापत्यो वा' इति साम्रा 
बृहत्यो । द्वितीया भुरि | ६'एते वे प्रियाः’ आच्येनुष्डुप्‌ | 
*७'स य एवम्‌? इति त्रिपात्स्वराडनुप्टुप्‌ । 8 “स्वो वा एषो 
जग्धपाप्मा' साम्न्यनुष्डुप्‌ । १०“सवेदा वा एप' त्रिपदाचीत्रिः 
ष्टुप्‌ । १३'याऽतिथीनाम' त्रिपदार्चीपंङ्गिरिति || १८ ॥ 


& | ६ | प०३। 

१'इष्टं च वा” इति नवकं प्रथमाः पर्‌ , &“एतद वा उ स्वाः 
दीय!? इति त्रिपादः पिपीलिकमध्या गायत्र्यः । ७एप वा 
अतिथिः? साम्री बृहती । ८आशितावती” इति पिपीलिकम ध्यो- 
ष्णिक ॥ 

& | ६ | प० ४ | १'स य एवम, 


। ६ | प० ५ | १'तस्मा उपा' इति दो दशको ॥ 


0. 
त्रिष्टुभौ । ३'उप हरति’ आसुयनुष्ठुप्‌ । ४“तपामासनाना' 


272 


00 


| ४ प० । पूवस्याद्याश्चतस्रः १“स य एवम? इति शद्रः 
रूपाः प्राजापत्या अनुष्टुभः | 8'स य एवं विद्वानुदकम्‌” इति 
गुरिक्‌ | २यावदग्रिष्टोमेन' इति चतस्रो ¦ यावत्सवरूपास्रिपादो- 


“क. ङ. में “स य एवं विद्वानिति पंचपदा विराट पुरस्ता 
दूवृहती” पाठ हे । इनका पाठ वी. से सबैथा भिन्न हे | ह्वि० नें भी 
मूलवत्‌ पाठ ऊपर देकर टिप्पाण में बालेनसंस्करण का पाठ 
दिया हे ॥ 

॥ शं. पा. यावच्छुन्दरूपा । क. यावच्छुत्ररूपा बी. पाठ पढ़ी 
नहीं जाता। हमने ङ. का पाठ दिया हे ॥ 
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[ १०३ ] ॥प०६ख०२०॥ 


गायत्रयः | १०'्रजानां प्रजननाय’ इति चतुष्पातप्रस्तारपंक्गिः ॥ 


६ । ५ | उत्तरस्याद्या साम्न्युष्णिक्‌ । २'बहस्पतिरुतय' 
` | इति पुर उष्णिक्‌ । ३'निधनंभूत्याः ` साम्रां भुरिग्बृहती । ४'तस्मा 


| यु 
उद्यन्‌’, १ अश्रः’ & उपहरति'इति साम्न्यचुष्टुभः । ५'मध्यादेन 
[- 7 ~ ~ 
त्रिदा निन्नाडपमा नाम गायत्री । ७“विद्योतमानः” त्रिपदा 
विराड्विषमा नाम गायत्री । ८'अतिथीन्‌ प्रति” इति त्रिपाद्वि- 
राडनुष्टुबिति ॥ १६ ॥ 
` | १।६।प०६। 
गा 
द १'यत्‌ चत्तारम्‌' इति चतुदशकं पूवासुरागायत्री । २'यत्‌ 
ग्रातश्ृणाति’ साम्न्यनुष्टुप्‌ । ३'यत्‌ परिवेशरः', ५'यद वा 
, आताथपातः' त्रिपदे आर्चीपंक्वी | ४'तेषां न' इत्येकपदा प्रा- 
/ जापत्या गायत्री । ६'यत्‌ सभागयति’ इति पडार्च्यो बृहत्यः 
१२'स उपहूतः’ एकपदासुरी जगती। १३'आम्रोतीमम्‌? याजुषी 
"| त्रिष्युप । १४“ज्योतिष्मतः? एकपदासुयुष्णिक्‌ ॥ 
ते ~ मं 
- & | ७ । १ 'प्रजापतिश्रे कः” षड्विंशो गव्यः । आद्याची- 


- | हहती।२'सोमो राजा"आर्च्युष्णिक्‌।२ 'विद्यञ्जिद्वा', ५ श्येनः कोड 


[[- 
म | आच्येनुष्टुभो । ४“विश्व वायु:”, १४ नदी परत्र, १५विश्व- 
RR क ण स स ्म्म्म्स्स 
ठ हु ञ क र 
* ङ. बी. त्रिपदा आची ॥ द 
| अथवे संहिता मे पाठ प्रजापा्तेः मात्र ह 
पेकः' नहीं परन्तु समग्र मूल लेखों में प्रजापतिश्चेकः ह अत 


| " पह पाठ विचारणीय हे ॥ 


उसके आगे 
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॥प०६ खूं० २२॥ [ १०४ ] 

व्यचाः , १६'देवजना? इति साम्नां बृहत्यः । ६'देवानां पत्नीः' 
८ इन्द्राणी! आसुरी गायऱ्यो । ७'मित्रश्र' त्रिपदा पिपीलिकः 
मध्यानित्रद्वायत्री । ६ ब्रह्म च', १३'क्रोथो ब्रक्ो? साम्राँ गाय- 
त्राविति ॥ २० || 

१०/धाता च' इति पुर उष्णिक्‌ । ११'चेतो हृदयम्‌', 
१२'चुस्कु्षिः', १७'रक्षांसे लोहितम’, २५'एतद्वे इति साम्न्यु- 
ष्णिंहः । १८'ग्रश्ने पीबः”, २२'तृणानि प्राप्तः” एकपदे आसुरी- 
जगत्यो । १8'अग्निरासीनः” एकपदासुरीपॉकेः । २०३न्द्र; 
प्राङ्तिष्टन्‌? याजुषीजगती । २१ '्रत्यङ्तिष्ठन्‌’ आसुयेनुष्टुप्‌ । 
२३*मित्र इंच्माणः’ एकपदासुरी बृहती । २४युज्यमानः’ 
साम्राँ भुरिम्बृहती । ३६“उपेनम’ साम्नीत्रिष्टुप्‌ । इहानुक्कपादा 
द्विपदा इति ॥ २१ ॥ 

& । = । १'शीपेक्रि शीर्षाम' यम’ इति द्वाबिंशकम्‌ । भृगं 
गिरा अनुष्टुबनेन सबेशीषामयां द्यामयमुपाकरात्‌ । १२ उदरात्‌ 
ते? इत्यनुष्टुवगर्भा ककुम्मती चतुष्पादुष्णिक्‌ । १४'याः पार्श्व 
इति विराडनुष्टुप्‌ । २१'पादाभ्यां ते’ इति विराटपथ्या बृहती। 
२२'सं ते शीर्ष्णः? इति पथ्यापंक्गिः ॥ 

8 । 8। १ “अस्य वामस्य’ इति द्वाविंशकं बामीयम्‌ | | 

* क, ङ. इति नहीं ॥ ® 

। बी. सवेशीषेमिति । किसी मूल लेख से भी अथे बहुत 
स्फुट नहीं होता मूल पाठ घ के आधार से दिया हे ॥ 


| ६। ६ सूक्क ऋ० १। १६४ सुक्क मे आता हे, ऋषि दीधैः 
तमा है ॥ 
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[ १०५] ॥प० ६ खं० २२॥ 
ब्रह्मादत्यदवत्य त्रष्टुभमध्यात्मकरम्‌ । १२'पश्चपादं', १४'स- 
नामे” १६ साकजानां', १८ अवः. परेण पितरम्‌? इति जगत्यः ॥ 
| १० | १'यद गायत्रे इत्यष्टाविंशकम्‌। गोविराडध्या- 
त्मदेवत्यं त्रष्दुभम्‌ । आद्या, ७अयं स’, १४'यं वेदिः, 
१७'सप्ताथगभा' इति दवे जगत्यः । .। २१'गोरिन्मिमायः इति 
पञ्चपदाति शक्वरी | तथा .२३'अपादेति मैत्रावरुणौ, .२४'वि- 
राडवाग्‌ इति चतुष्पदा पुरस्कृतिभुरिगतिजगती । २'गायत्रेण- 
ग्रति’, २६'त्रयः केशिनः? इति द्वे रिज इति ॥ २२ ॥ 
इति श्री ब्रह्मवेदोक्ग मंत्राणां वृहत्सवोनुक्रमणिकायां पष्ठः 
पटलः समाप्तः ॥ | 


ज 


६११०६१६, २३ तथा २४ मंत्रों के विना शेष सब मत्र इस | 
-' सूक्क के ऋ० १। १६४ सूक्न मे मिलते हे, ऋषि दीधेतमा है । इसका 
। (वां मंत्र ऋ० १० | ४५। ५ में है, ऋषि बृहृदुकथः वामदेव्यः हैं । 
` और मंत्र २३ ऋ० १। १५२ । ३ में हे ऋषि दौधेतमा हे ॥ 
† क. ङ. मिमाय नहीं ॥ 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ प० ७ खं० २ ॥ [ १०६ ] 
ञञ्रथ दशस काएडस । 


। 
) 
१०। १। १ॐ “यां कल्पयन्ति’ द्वात्रिशत्‌ प्रत्येगिरस! । | 
कृत्या दूषणदेंवत्यमानुष्डुममाद्या महाबृहती । २“शीपण्वती? 
इति विराणनाम गायत्री । €'ये त्वा” इति पथ्यापँक्कि; | १२'दे- 
वेनसात्‌' इति पंक्निः | १३'यथा वातः’ इत्युरोबृहतीति । १५'अयं 
पन्थाः? इति चतुष्पदा विराइजगती । १७ “वात इव’, २०'खा- 
यसा” इति प्रस्तारपंक्विद्वितीया विराट्‌ | १६“पराक्‌ ते’, १८ यां 
ते बहिपि' इति त्रिष्टुभो । १६ 'उपाहृतम्‌' इति चतुष्पदा जगती । 
२२'सोमो राजा” इत्येकावसाना, द्विपदार्च्युष्णिक्‌ । २३४भव 
शवों? इति त्रिपदा भ्ुरिग्विपमा गायत्री । २४“यद्येयथ' इति 
प्रस्तारपाक्कः | २८ एताद्ध' इति त्रिपदा गायत्री । २६'अनागो . 
हत्या इत मध्यज्यातिष्मती जगती । ३२“यथा सत्य इति इचनु- 


ण्टुव्गमो पश्चपदातिजगतीति ॥ १ ॥ 
१० | २ | १'केन पाष्णी' इति त्रयास्चिशत्‌ पार्णी सक 
नारायणः । पोरुषमानुष्टुभमाद्याश्चतस्रो, ७ हन्वोर्हि' इति द्वे 
` त्रिष्टुभः । ६'कः सप्त खानि’, ११'को अस्मिन्नापः? इति 
जगत्या | २८ अध्या नु सृष्टाः’ इति भ्रुरिग्बृहती । इदं बरह्मप्रका- 
शाकम्‌ । २१ अष्ट चक्रा’ इति द्वे साक्षात्‌ पर ब्रह्म प्रकाशः 
न्याविति ॥ : 


“यह लेख हमारा है। || | 
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५! [ १०७] आप र 

१० | ३ | १ अयं मे वरणः? इति पंचविशकमथवीमंत्रो- 
क्ववरणदवत्यमुत वानस्पत्यं चान्द्रमसमानुष्टुभम्‌ । २'प्रणान्‌ 
छृणाह इति इ, ६'स्वसं सुप्त्वा’ इति भुरिकत्रिष्ट्भः | ८'य- 
न्म माता? इति पथ्यापँक्कि: । ११“अयं मे वरणः’, १ ६'तांस्त्वम्‌ 
इति झ्षारजा | १३ यथा वातो वनस्पतीन्‌’ इति द्वे पथ्यापंक्की । 
१४ यथा वातः” इति १७'यथा स्यः’ इति प्रभृति, २५“यथा 
देवेष्वसृतम्‌’ इति षट्पदा दश जगत्य इति ॥ २ ॥ 


१० | ४ | १इन्दरस्य प्रथमः’ इति षड्विंशतिः । गरुत्मान्‌ 
तक्षकदेवतमानुश्डुभप्‌ । आद्या पथ्यापंक्विः । २'दर्भः शोचिः? इति 
त्रिपदा यवमध्यागायत्री । ३'अव श्वेत’ इति द्वे पथ्याबृहत्यो । 
८*मंयतम्‌' इत्युष्एग्गमो परा त्रिष्डुष्‌। १२'नष्टासंवः? इति 
भुरिग्गायत्री । १६'इन्द्रेमे हिम्‌’ इति त्रिपदा प्रतिष्ठागांयत्री । 
२१'ओषधीनामहम्‌’ इति ककुम्मती । २३'ये अग्निजा’ इति 
त्रिष्डुप्‌ । २६'आरे अभूत्‌’ इति त्र्यवसाना पट्पदा बृहतीगर्मा- 
ककुम्मती भुरिकत्रिष्टुविति ॥ ३ ॥ 

१० | ४ ॥ १न्द्रस्योज’ इति चतुर्विशतिः सिन्धुद्वीपः । 


_ 


आदर्श पुस्तकों में पाठ इन्द्रे मेहीदि' हे परन्तु मूलसंहिता 
में सेहिम! पाठ जान हमनें स्वयं पाठ शुद्ध किया हे । 

† अथर्व साहिता में यह सूक ५० मंत्रो का हे । अनुक्रमणी 
मे यहां २४ मंत्रों का भिन्न सूक्क हे । शेष आवन्तर सुक्को 
के मंत्रों को साथ मिलाकर ये ५० ऋचायों वाला सुक्क बनाया हे। 
हम अनुक्रमणी के अनुकूल भिन्न २ स्‌क्क देंगे । 


A Sn 
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॥ प० ७ खं०४॥ | 0०७ | 


आप्यमुतचान्द्रमसमानुष्टुभमाद्या पश्च त्रिपदाः, पुरो5भिकृतय: / 
ककुम्मतीगभाः पंक्कयः । ६ विश्वानि मा’ इति चतुष्पदा जगतीः 
गभो जगती । ७अग्नभांग स्थ' इत्यष्टो त्र्यवसानाः पंचपदा 
विपरीतपादलच्मा ब्रृहत्यः । ११तत्र “मित्रावरुणयोः? १४'देव- 
स्य सावितुः’ इति दृ पथ्यापंक्की । १५'यो व आपोपां भागः? 
इति सप्त चतुरवसाना दशपदा मंत्रोक्देवत्यास्रैष्टुवगभा अतिः 
ध्ृतयः । तत्र १६'हिरणयगर्भः’, २०'पृश्चिः* इति! कृती । 
२४अरिप्रा आपः? इति त्रिपाद्विराइ्गायत्री || 


०।६।+१(२६)'विष्णाः क्रमासि’ इत्येकादश त्यवसानाः 
काशका पवष्णुक्रमदवत्या उत प्रतिमंत्रोक्गदेवत्याः पटपदा 
यथाच्रशक्यतिशक्कय्य (२६) १'जितमस्माकम्‌' इति मात्वीं | , 
पञ्चपदातशाक्करातिजागतगभाष्टिः | . |] 


१० | ७ । (३७) । १'सरस्येस्यावृतम्‌' इति पञ्च ब्रह्मा प्रति: | ` 


> (CS) ७ 
ड स १४ मत्र ग्रहण करना टीक नहाक्याक इसका छन्द न 
भिन्न कहा हे अतः यह पद चिन्तनीय है । पक्का का द्विवचनरूप प 
हमारा ६ । मूल म पाक्कः पद हं । ८ र 
॥ कृता यह डिवचन रूप भा हमारा हं! मूल पुस्तका म पृ 
पाठ कातः ह । ञ 


नै 2 


+ “० | ४ सूक कम म यह मंत्र २६ वां है । भिन्न सूक्त के 
म पथम । अथव संहिता में जो १०। ५ सूक ५० ऋचाओं का हे 
उसके अनुक्रमाणका क अनुसार ४ सूक्क भिन्न २ बने हैं । संहिता 
का मत्र क्रम भी साथ हमने बंधनी में दे दिया है | 
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[ १०६ ] ॥प०७ खं० ५॥ 
मत्रोकदेवस्या: । प्रथमा विराट्पुरस्तादब्रहती । (३८) २'दिशो 
ज्योतिष्मतीः' इति पुर उष्णिक । (३७] सप्त ऋषीन/, 
[४ १ ॥ ५ आह्यणान्‌' इति" दवे आपींगायत्र्यो । [४०] ४ “त्माभ्या' 
इति विराड्विपमागायत्री ॥ ४ ॥ 


/ 


१० | = | [४२| १ वयम्‌' इति नवचे विहव्यः प्राजाप- 
मा [४४] २राज्ञो वरुणस्य' इति त्रिपाद्वामत्री 
गमोचुष्डप्‌ । [५०] & ्रपामस्मै' इति त्रिष्टुप्‌ ॥ 


_ १० | & (६) १“अरातीयो:” इति पश्चत्रिशदवृहस्पतिः | 
मत्रोक फालमण्देवत्यमुत वानस्पत्यमानुष्टुमम | आद्या, ४ 'हिरएय 
खक इति गायत्र्यो । ३ थत्‌ त्वा शिक्ष:' इत्याप्या । ४ तस्प्े 

¦ शतम्‌ इति पट्यदा जगती । ४“यमबध्ात्वृहस्पतिमैणिमू' 
इति प्रथमा सप्तपदा 'विराट्शक्करी । ७/तमिन्द्र इति चतस्र- 
स्त्यवसाना अष्टपदा अश्टय:, अन्त्या नवपदा श्रतिः । ११ बृह- 
स्पतिवोताय' इति पथ्यापेक्रिः | १२'तनेमां मणिनाकृपिस्‌' इति 
पट्‌ त्यवसानाः षट्पदाः शक्कयः | २०अथवोणों अबश्चत' इति 
पथ्यापाक्विः । २१'तं धाता' इति गायत्री । २२ अगमत्‌ सह 
गोभिः” इति पञ्च पथ्यापक्कयः । 'उत्तरं द्विषत' इति ञ्यवसाना 
पद्पदा जगती । ३१“एतमिध्म' इति पंचपदा :ज्यनुष्टुबगभ 
जगतीति ॥ ५॥ | 

* यहां भी 'दे' पद चिन्तनीय है । । प्रकाशित संहिता क्रम 
वन्धनी में दिया है। 5 ते न 
_ { क. ङ. ज्यनु पढ़ा जाता हे, वी. म -पदानु' लिखा हे । 
हि० ने भो व्यनुष्टवगर्भा पाठ लिखा है | 


ooo 
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॥ प० ७ ख०७॥ [ ११० ] 


रश 


१०।१० (७) १'कस्मिनद्े” इति चतुशत्वारिशदथवा चुरो 
ंत्रोक्ृस्कम्भोऽध्यात्मदेवत्यतरैष्टुभम्‌ । प्रथमा विराइजगती | | ` 
२'कस्मादङ्गाद्‌ दीप्यते’, ८'यत्परममवमम्‌’ इति भुरिजो । | ` 
७'यस्मिन्स्तव्ध्वा’ इति परोष्णिक्‌ । १०'यत्र लोका' इत्युपरि- | ` 
ष्टाद्बृहती । ११'यत्र तपः! इति द्वे, १४यत्रासृतञ्च, २०'यस्मा- | | 
इचः? इत्युपरिष्टात्‌ज्योतिजेगत्यः । १३'यस्य त्रयस्त्रिशद देवा 
अङ्गे सवे’ इति परोष्णिक्‌ | १४यत्रकऋषयः', १६“यस्य चतस्रः, | ` 
१८'यस्य शिरः” द्वे उपरिष्टादत्रृहत्यः । १७'य पुरुष इति तर्यव- | ` 
साना षट्पदा जगती । २१असच्छाखाम्‌? इति बृहतीगर्भा- | ` 
नुष्टुप्‌। २२यत्रादित्यश्च' इत्युपरिष्टाज्ज्योतिजगती । २३'यस्य 
त्रयस्तिशददेवा निधिम्‌? इत्यष्टावनुष्टुभ* इति ॥ ६ ॥ 


Ol 


३१'नाम नाम्ना' इति मध्येज्योतिजगती । ३२'यस्य | 

भूमिः, ३४यस्य वातः’, ३६५य; श्रमात्‌? इत्युपरिः | 
शाद्विराइबृहत्यः । २३'यस्य सूय्यैः” इति परा विराडनुष्टुप्‌ | 
२३५ स्कम्मो दाधार’ इति चतुष्पदा जगती । ३७ कथं वातः’, 

४०'अप तस्य’ इत्यनुष्टुभो । ३८'महद्यक्षम? . इति त्रिष्टुप्‌, । ३ 

३९'यस्मे हस्ताभ्याम? इत्युपरिशज्ज्योतिजगती । ४१ यो वेतः | प 

२ 

२ 


णा ~ 


सम्‌' इत्यार्पी त्रिपाद्वायत्री । ४२तन्त्रमेके' इति दे त्रिष्टुभौ । 
४३मे मयूखाः इत्येकावसाना पंचपदा नित्चत्पदपक्किराच्य 
नुष्डप , द्विपदा वा पंचपदा नित्चत्पदपंक्किरिति || ७ ॥ क 
* क. ङ. इति नहीं ॥ | 

| क. ङ. छि० पर ॥, 
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[ १११] ॥प०७खं०३॥ 
१।११(८)१ यो भूतम्‌ इति चतुथस्वारिशत्‌, कुत्सो- 
व्थ्यात्मदवत्य त्रष्प्भव । अद्यिपरिटाद्विराइब्हती । २'स्कम्भे- 
नमे? इत बृहतीगभानुष्टुप्‌ । ५'इदं सवितः? इति भुरिगनुष्टुप्‌ | 
६'अवेः सन्निहितम्‌’ इत्यनुष्टुष्‌ | ७'एक चक्रम? इति पराबृहती | 
१० या पुरस्तात्‌? इत्यनुष्टुबगमा । १ १'यदेजति' इति जगती । 
१२'अनन्तं विततम्‌' इति पुरोबृहती त्रिष्डुवगर्भाषीपंक्कि: । १४ उर 
भरन्तम्‌, १६ सत्येन! इति दवे, अनुष्टुभः | १४ दरे पूर्णेन’ इति 
शुर्बृहता | २१'अपादग्र', २३ सनातनम्‌’, २५“बालादेकम्‌’, . 
२६ पूणात्पूणंम्‌' इत्यनुष्टुभः । २२'भाग्यः इति पुर उष्णिक्‌ । 
२६'इथ कल्याणि’ इति दचष्णिग्गभाङुष्टुप्‌ । २७ लं ्री' इति 
धुरिम्बृहती । ३० एषा सनल्ली’ इति गुरिक्‌ । ३१'अविवे नाम’ 
` इति चतस्रः, ३७'यो विद्यात्‌ सत्रम्‌’ इति द्वे, ४१'उत्तरेशेव’ 
४२ पृण्डराक नवद्वारम! इत्यनुष्टुभः । ३६ यदन्तरा दावाएथिवी' 
| | इति बृहतीगभो । *४२'निवेशनः? इति विराइ्गायत्रीति ॥ ८ ॥ 


टा 


| १०।१२(६) १'अघायताम्‌? इति सप्तविशतिरथवोमंत्रोक़्- 

| | शतोदनदेवत्यमानुष्टुभम्‌ | आध्यात्रिष्दुप । १२'ये देवाः’ इति 
पथ्यापंक्ति! | २४ऋडो ते स्ताप इति दृयब्णिग्गभोलुष्डप । 

| | २६“उलूखले बसले इति पंचपदा वृहत्यनुष्टुर्वाष्णग्गभा जगती | 
२७“अ्पो देवीः” इति पश्चपदाति जागताङुनुष्वगर्भाशक्करी ॥ 


# १० | ८। ४२ ऋ० १०। १३६ | ३ में अल्प भेद से आया 
| हे ऋषि विश्वावसुदैवगन्धर्व हे । 
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॥ १० ७ खं० ६॥ [wR] | 


१०।१३(१०)१'नमस्ते जायमानाये इति चतुख्रिशत्कश्य- 

पो मंत्रोक्ववशादेवत्यमानुष्टुभमाद्या ककुम्मती । ४'शतं कंसाः’ 
इति पञ्चपदातिजागतानुष्टुभं स्कंधोग्रीवीवृहती । ६ यज्ञपदीः', 
८'अपस्त्वं, १०'यदनूची’ इति विराजः. । २३'सर्वेगभोत्‌' इति 
बृहती । २४'युधः एकः? इत्युपारिष्टादवृहती । २६ वशामेव' 
इत्यास्तार पंक्विः । २७'य एवे विद्यात्‌’ इति शङ्कुमती । 
२६“चतुधो रेतः’ इति त्रिपदा विराड्गायत्री । ३ १'वशाया दुग्ध 
पीत्वा? इत्युष्णिग्गमो । ३२'सोममेनार? इति विराटपथ्या 
बृहती ॥ & ॥ 
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| 
| [ १ १३] ॥ष०७खं० ११.॥ 
( अधेकादशं काएडम्‌ ) 


्ेष्टुममाद्ानुष्टुवगभा भुरिक्‌पक्रिः । २“कृणुत धूमम्‌? इति 
बृहतीगभोविराट्‌ । ३“अग्ने जनिष्ठाः इति चतुष्पदा शाक्करगर्भा- 
जगती । ४ समिद्धो अग्ने’ इति भुरिक्‌ । ५्रेघा भागः? इति 
बृहतीगभा विराट्‌ । ६ अग्ने सहस्वान्‌? इत्युष्णिक्‌ | <'इयं मही 
इति विराड्गायत्री | &'एतौ ग्रावाणो' इति शाक्करातिजागत- 
गभी! जगती । १०'गृहाण ग्रावाणो’ विराट्पुरोऽतिजगती 
विराइजगती ।११ इयं ते धीतिः’ इति जगती। १४ ऊर्जा भागः” 
इति द्वे भुरिजौ । १७शुद्धाः पूताः' इति विराइजगती । 
१८ त्रह्मणा शुद्धा:” इत्यतिजागतगमा परा तिजागताविराडतिः 
जगती । २० सहस्र पृष्ठ” इत्यतिजागतगभाः परा शाक्करा चतुः 
ष्पदा भुरिगजगती ॥ १० ॥ 


है 
— SRS 
| ११ । १ । १अग्ने जायस्व’ इति सप्तत्रिंशदत्नक्षाद निक, 


|| 


२१'उदेहि वेदिम्‌’ इति, २४'अदितेहेस्ताम्‌ इति ।तस्रा) 
२६“अग्नौ तुषान्‌’ इति विराइजगत्योऽन्त्या बुरिक्‌ | २७ शुद्धाः ` 
पूताः’ इत्यतितजागतगमाऽ जगती । ३१ 'बश्ररध्वर्योःइति थुरिक। 
Fg, © की... 
# उ. बी द्नीक'। 
† ङ. गर्भानुजगती' । 
{ क. शु. पर । 
§ बी. गर्भा भुरिगजगती। 
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॥ प० ७ ख० १२ || [ ११४ ] 


३५५पभासि इति चतुष्पात्‌ककुग्मत्युष्णिक्‌। २६'स मा चिनु | 
इति पुरोविराट्‌ व्याघ्रादिष्ववगतव्या । ३७येन देवाः? इति 
विराड्जगती ॥ 

शारा भवाशवोमृडतम्‌' इत्येकत्रिशदथेवा मंत्रो ङकरः 
वतं त्रष्डुभम्‌ । या यददेवत्येति पारिभाषिकमनुस्मयेते सर्वत्र । 
आद्या परातजागताविराइजगती । २ शुने क्रोष्ट्रे” इत्यनुष्ट्य 
गभा पञ्चपदा तथा जगती । ३'क्रन्दाय ते” इति चतुष्पात्स्वरा 
डाष्णक । ४'पुरस्तात्‌ ते’ इति दवे, ७'अस्रा नील शिखणडेन 
इत्यनुष्टुभः । ६'अङ्गेभ्यस्ते’ इत्यार्षीगायत्री । ८'स नो भव! 
इति महाबृहती । ६“चतुनेमः” इत्यापी । १०'तव चतस्नः? इति 
पुरः कृतिस्रिपदा विराडिति ॥ ११ ॥ 

११उरुः कोशः’ इति पञ्चपदा विराइजगतीगभी शक्करी। 

९ धनुर्विभषि” इति भुरिक्‌ | १३'यो ३ भियातः’, १४“नमस्ते' , 
इति दे अनुष्टुभः* । १४'भवारुद्रो', १७ सहस्राक्षमतिपश्यम' 
शत [तसा विराड्गायत्र्ः। | २० भानो हिँसीः? इति भुरिग्गा- 
यत्रा । २१ मानो गोषु’ इत्यनुष्डुप । २२'यस्य तवमा’ इति 
बिषमपादलच्तमाः त्रिपदा महाबृहती । २३ योउन्तरित्ते', २६'मा 
ना रुद्र इति द्वे विराइ्गायत्र्यः। । |२६'मा नो महान्तम, 


* ङ, “भो? । ० 
† ङ. ऽयो । 

+ ~ 

+ क. ग. लच्मा। ङ. ह्वि० लच्म्या। 

§ ङ. ऽयो । 


॥११। २ । २६ ऋ० १।११४। ७ में हे ऋषि कुत्सआंगिरस ह | । 
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\ [ ११५] ॥प० ७ ख० १३॥ 
| ) / भयमा ° Lo > [oN ~ नट 
२४ तुभ्यमारण्याः’ डत जगत्या । २५'शिशुमाराः’ इतिः पञ्च- 
पदाति शक्वरी । ३० रुद्रस्पेलबकारेम्य:” इति चतुष्पादुष्णिक । 
३१ “नमस्ते घोषिणीभ्यः’ इति यवसाना विपरीतपादलच्मा 
पट्पादिति! ॥ १२ ॥ 


११ । २ । प० १ 
१'तस्योदनस्य' इति त्रयः पर्यायास्तत्र पूर्वेमेकत्रिशद्‌ 
बाईस्पत्योदनदेवत्याः । १४ ऋचा कुम्भी’ इत्यासुरी गायत्र्यो । 
२'द्यावाप्रथिवी श्रोत्रे' इति त्रिपदा समविषमा गायत्री । 
३'चचनुप्रसलं', ६“कब्रकलीकरणाः', १०'आन्त्राणि' इत्यासुरी- 
पंक्क्यः । ४'दितिः शूप, ८ त्रपुभस्म' साम्न्यनुष्ट॒भो । ५अश्वाः 
| ` कणाः’, १३ऋतं हस्तावनेजनं, १४'ब्रह्मणा परिगृहीता’ 
। २प'्यावद्‌ दाता' साम्न्युष्णिहः | ७'श्याम मथः', १ 8'ओदनेन' 
इति चतस्रः प्राजापत्यानुष्टुभः । 8'खलः पात्रं’, १७ऋतवः” 
इति द्वे आसुयेनुष्टुभः । ११ इयमेव प्रथिवी’ इति भुरिगाच्ये- 
नुष्डुप । १२“सीताः पशवः? इति याजुषीजगती । १६ बृहदा- 
यवनभ?, २३'स य ओदनस्य' इत्यासुरीवृहत्यो । २४ 'नाल्प' 
इति त्रिपदा प्राजापत्या बृहती । २६ ब्रह्मवादिनः 'इत्याच्युष्णिक्‌ | 
२७ त्वमोदनम” इति साम्रीवहती, द्वितीया रिक्‌ । ३०'नेव' 
MO NE कका या 

४ ड, गु में इति के आगे द्वे पाठ अधिक हे 


“७ ~ ~ ~ 
† ह्वि० में इति के आगे जगती पाठ दिया हे । 
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॥ प० ७ खं० १४॥ [ ११६] 
इति याजुषीत्रिष्ट्प्‌ । ३१ओदन एवं अल्पशः पंक्विरुत 
याजुषीति ॥ १३ ॥ 


११ । २ । प०२। 

। १'ततशेनम्‌' इति द्वासप्ततिमेन्त्रोक्क देवत्याः । प्रथमा 
सवाग एव । ३८एनमन्यैः प्राणापानेः’, ४१'अन्येनोरसा’ इति 
च साम्नी त्रिष्टुभा | ३२५थेष्ठतः , ति वा अहं’, ताभ्यामेनं 
३५ मुखतस्ते, ४२उदरदारः’, एकपदा$ आसुरी गायत्र्यः । | , 
३२ बृहस्पतिना' ४३'समुद्रेण' इति देवीजगत्यो । ३४तेनेनं', | | 
३६“तयैनं', ३७ तेरेनं', २८'्राणापानस्त्वा’, ४४'उरू ते', | 
४६ बहुचारी” एकपदा आसुयेनुष्टुभः | ४६'एष वा ओदनः? | , 
इति साम्न्यनुष्टुप्‌ | ३३'एनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्याम्‌? इत्यादितः ¦ - 


इस द्वितीय पर्याय में प्रकाशित मूल सहितां की 
मन्त्र सख्या १८ ह्‌ । इनको बृहत्‌ ०के पटल ७१४ के अन्त में दणड क 
कहा गया ह। इन १८ दण्डका म ७२ अवसान हैं । पञ्चपटलिका 
( द्वासप्ततिः परः ॥ १६ ॥ ) तथा बृहत्‌” दाना इस विभाग में सह 
| मत ह । शङ्करपारइरङ्ग ने स्वकीय संस्करण के तृताय भाग पू० प्‌ 
३५६ के आगे इन १८ द्रडको को ७२ अवसानो में विभक्क करके 
छापा हे। ह 


} आदर्श पुस्तको में त्रिष्टुभः पाठ हे । 


$ मूल पुस्तका मे 'एकपदासुरी” हे । 
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\ , [ ११७ ] ॥ प० ७खं० १४॥ 
त 

जह्वा त,४० 'विद्यत्‌ त्वा”, ४७सप- 
स्वा, ४८ ब्राह्मण हानिष्यासि’ इत्यासुरी जगत्यः । “३४ अन्धो 
मावष्यास, ३७ दन्तास्त', ४१'कृष्या न रात्स्यसी', ४३ अप्सु- 
मारष्यास', ४५'स्रामो भविष्यसि’, इत्यासुरी पंक्रयः । ३४ सर्या- 
चन्द्रमसाभ्याम्‌' इत्यासुरी त्रिष्टुप्‌ । ३४ ब्रह्मणा मुखेन’, ४६'अ- 
श्विनोः पादाभ्याम्‌’, ४८ऋतस्य हस्ताभ्यां’ इति याजुषी 
गायत्रयः । ३६“अग्नेजिहया', ३७ ऋतुभिदन्तेः’, ४१'दिवा 
एठेन' इति देवी पैक्कयः । ३८'सप्तपिंभिः प्राणापानैः, ३६ अन्त- 
रिक्षेण व्यचसा” इति प्राजापत्या गायत्र्यः । ३8'राजयच्तमस्त्वा' 
आसुर्युष्णिक्‌ । ४११थिव्योरसा', 5७ सवितुः प्रपदाभ्यां देवी- 
जगत्यो । ४२ सत्येनोदरेण', ४५ त्वष्ट्रष्ठीवद्धचाम!, ४8'सत्ये- 
प्रतिष्ठाय’ इति देवीत्रिष्टुभः । ४६ 'अप्रतिष्ठानः”, एकपदा भुरिक 
साम्नी बृहतीति | यदेते पय्योयसूक्कमत्रा जपकर्मणि प्रयुज्यंते, 
तदाधिकारान्तानतान्‌ विजानीयात्‌ । तदा तथा छन्दस्येता 
अष्टादश दण्डका भवन्ति । 'सोदक्रामत्‌” 'य एवं विद्वान्‌’ इत्या- 
दिषु यथाक्षर यथा तथाधिकारांतं गायत्र्यादि कृति, धृति, 
पथ्यापंक्वचादि छन्दः प्रयुज्यादिति ॥ १४ ॥ 


° 


J — ललल ्  ल् त ््ि्ि्त्््त्््ू  ूू्ू्ू्ू्ू्ूू्े् 


-२->>>>>>>>>>>>>>><><><<<<₹- 


७९ 000 र ०. 
{ मूल पुस्तकों में जगत्यावंधो' पाठ हे । उपयुक्त पाठ स्वयं 


| दिया हवे । 


CC-O. Gurukul Kahgri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥प०७खं०१६॥ [ ११८ ] 
११।३।प०३। 
५९०'एतद्वे ब्रधस्य' इति सप्तको मेत्रोक्कदेवत्यस्तत्राद्यासुयै- 
_नुष्डुप । ५१'ब्रधलोकः? इत्याच्युष्णिक्‌ । ५२'एतस्माद्वा' इति 
त्रिपदा भुरिक्साम्नीत्रेष्डुप्‌। ५३'तेषां प्रज्ञानाय' इत्यासुरीबृहती। 
५४'स य एवं विदुपः? इति द्विपदा अुरिक्साम्रीबहती । ५४५१ 
च प्राणम’ इति साम्न्युष्णिक्‌ । ५६'न च सवेज्यानिम्‌' इति 
प्राजापत्या बृहती ॥ 


११ । ४ । ? प्राणाय नमः” इति पदिवंशकं भार्यो वेदर्भि 
मेन्त्रोक्कप्राणदेवत्यमानुष्डुभमाद्या शंकुमती । ८“नमस्ते प्राण 
प्राणते इति पथ्यापंक्विः । १४'अपानति' इति निचृत्‌ । 
१४ प्राणमाहुः' इति रिक्‌ । २०'अन्तगेभैः” इत्यनुष्टुबगर्मा- 
त्रिष्टुप | २१'एकं पादप! इति मध्येज्योतिजगती । २२अष्टाचक्र 
इति त्रिष्टुप्‌ २६ प्राण मा मत्‌' इति वृहतीगर्भीति ॥ १५ ॥ 


\ 
\ 


११ | ५ । ? ब्रह्मचारीष्णन' इति षड्विंशकं ब्रह्मा मंत्रोक़ 
्रह्मचारी दवत्यम्‌ त्रष्ठुभमाद्या पुरोऽति जागता विराड्गभो | 
२ ब्रह्मचारंण पितरः इति पञ्चपदा बृहतीगभो वेराटशक्करा 
परा उराृहता । ६ ब्रह्मचार्येति समिधा’ इति शाक्करगभा चतुः 
पदा जगता । ७ ब्रह्मचारी जनयन्‌ इति विराइगभा । ८ आः 
चायस्ततच हात पुराऽति जागता विराइजगती । &'इमांभूमिम 

` इते ब्रृहतीगभा । १०'अवागन्यः परः' इति भुरिक्‌ । ११ अवोः 


“ ११। ४। २२ ऋ० १०। ८। ७। 
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[६] ए ऽः ९७ 
गन्य इतः' इति जगती । १२ अभिक्रन्दन्‌ः इति शाक्करगर्भा 
चघुप्पाद्वराडाते जगती । १३ अग्न सूर्य्य इति जगतीः। १४ 'अमा 
छृतम्‌ इत पुरस्ताज्ज्यातिः | १४ आचायामृत्युवेरुणः, १६ आ- | 
चाया ब्रह्मचारी इति सप्तानुष्टुभः । २३ दवानामतत्‌' इति 
पुराषाहतातजागतगभा । २५'चक्षः श्रोत्रम' इत्येकावसानाच्य- 
"णक । २६'तानि कल्पत्‌' इति मध्येज्योतिरुष्णिंग्गभा ॥ 


११।६।१अग्नि ब्रमः’ इति त्रयोविंशक शतातिश्चा- 
न्द्र्मसम्मुत मत्राक्कदवत्यमानुष्टुभम्‌ | २३यन्मातली रथक्रीतम 
इत बृहतागभाति ॥ १६॥ 

अ १ १ | ७। १'उच्छिष्टे नाम रूपम' इति सप्तविंशतिरथवी ` 
मंत्रोक्नोच्छिशेड्ध्पात्म देवतमातुष्ठुभम्‌ । ६ एन्द्राम पवमानम्‌' 
इति पुरोष्णिगबाहंत परा । २१'शकेराः सिकता:” इति स्वराट | 
२२ राद्विः प्राप्ति; इति विराट्पथ्याबृहती ॥ 

११ । ८ । १'यन्मन्युः' इति चतुखिंशत्कोरुपथिरध्यात्म- 
मन्युर्देवतमानुष्टुभम्‌ । ३३ 'प्रथमेन प्रमारेण इति पथ्यापाक्रेः ॥ 

११। &। १य बाहवः इति षड्विंशकं कांकायनो मंत्रो- 
क्राबुदिदेवत्यमानुष्टुभमाद्या सप्तपदा विराटशकरी' शयवसाना । 
३'उत्तिष्ठतमारभथःम्‌' इति परोष्णिक्‌ । ४“अबुदिनाम' इति 
ऽयवसानोण्णिगञ्चृहतीगर्भा परा त्रिष्टुप्‌ पदपदाति जगती । | 


ooo 
# ड, बो. में गर्भापरा' चतुष्यात्‌ हे। परञ्च क. घ. द्वि में 
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॥ प° ७ ख० १८॥ [ १२० ] 

8 अलिक़वा जाष्कमदा', ११'आगृह्णीतं', १४ प्रतिन्नाना: ˆ सम्‌' । 
पथ्यापक्वयः । १९श्वन्वती! इति सप्तपदा ज्यवसाना शक्करी । 
१६'खट्रेधिचङ्कमाम्‌' इति च्यवसाना पञ्चपदा विराइपरिष्टा- 
ज्ज्योतिस्रिष्टुप्‌। १७चतुदेष्टान' इति त्रिपदा गायत्री । २२१थे 
च धीरा! इति त्र्यवसाना सप्तपदा शक्वरी । २३ अबुदिश्र त्रिपन्धि। 
इति पथ्यापंक्विः | २४“वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यान्‌ इति द्वे च्यव- 
साने सप्तपदे शक्वव्यो । २६'तेषां सत्रेवाम्‌। इति पथ्याः 
पंक्किरिति ॥ १७ ॥ 

११ । १० । १ उत्तिष्ठत स नह्यध्वस्रदाराः' इति सप्तविं- 
शतिः भृग्वंगिरा मंत्रोङ्गत्रिषन्धिदेवस्यमालुष्टुभमाद्या बिराट 
पथ्याबृहती । २'इंशां वो वेद राज्यम्‌ इति च्यवसाना पदपदा 
त्रिष्डुवगभोतिजगती । ३ अयोमुखाः खचीमुखाः' इति विराडा- 
स्तारपेक्रिः | ४'अ्रन्तर्धहि' इति विराट्‌ । ८ अत्रायन्ताम्‌' इति | 
बिराट्‌त्रिष्टुष्‌ । ६“यामिन्द्रेण इति पुरोविराट्‌ पुरस्ताज्ज्योतिः 
खनिष्टुप्‌। १२'सर्वाल्लोकान इति पंचपदा पथ्यापंक्विः । १३ बृह- 
स्पतिराङ्गिरसः' षट्पदा जगती। १६“वायुरामित्राणाम्‌' व्यवसाना 
पट्पदा ककुम्मत्यनुष्टुप३ त्रि डुवगभा शक्वरी । १७ यदि प्रय!” 


TN TED po 


* बी. 'संधावामिति’ अधिक पाठ हे । . 
† बी. 'सवेषाम्‌' नहीं । 

| घ. इति नहीं । 

$ बी. त्रिष्ठुव नहीं । 


| fy 
| 
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[ १२१ ] ॥ प० ७ खे० १८॥ 


' । पथ्यापंक्किः | २१“मूढ़ा अमित्राः' त्रिपदा गायत्री । २२'यश्च 

| | कवची' विराट पुरस्तादवृहती । २५ सहस्र कुणपाः ककुप । 
२६“ममोविधम्‌' “प्रस्तारपंक्निरिति ॥ १८ ॥ 

इति श्री ब्रह्मवेदोक् मंत्राणां {हत्सवीनुक्रमणिकायां सप्तमः 

| पटलः समाप्तः सम्पूणता मिति । एवं पद्विशदथैसूक्वान्यथवेवेद 

संहितायाम्‌ ॥ 


र 


MND 
* बी. स्तारपाक्तेः । 


२९. रुदै 


~> 
† मूल लेखों मे मिति दे । 
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॥ प° ८ ख०२॥ [ १२२ ] । 


( अथ हादश काण्डम्‌ ) i 


१२ । १ । “आं अथानुवाका उच्यंते । १'सत्यं बृहत्‌” इति 
त्रिपष्टिरथवा भोमं त्रेष्डभम्‌ । २असंत्राधम्‌' इति शुरिङ्‌। 
४'यस्याश्चतस्तः इति तिस्नः, १० 'यामश्चिनो इति त्यवसानाः पर्‌ 
पदा जगत्यः । ७पयां रक्षन्ति इति प्रस्तारपंक्निः | ८“याशबेधि' 
११ गिरयस्ते' इति त्यवसाने षट्पदे विराडष्टी | & यस्यामापः? 
इति परानुष्टुप्‌ | १२'यत्‌ ते मध्यम्‌? इति द्वे, १५।त्बज्जाताः’ 
इति शक्ये । पूर्वे द्वे त्यवसाने, तिस्रोऽपि पञ्चपदाः । १४ यो 
ना इत्‌ इति महाब्रहती । १६ ता नः प्रजाः’ इति साम्नी 
त्रिष्डप्‌ | १८'महत्‌ सधस्थम्‌? इति त्र्यवसाना पटपदा त्रिष्ट्व- 
उष्ड्वगभातिशक्करी । १६ अग्निभूम्याम्‌' इति द्वे पुरोबृहत्यो, 
ताया वराडात ॥ १ ॥ 


ने नज 
\ 
|| 


२१ अग्निवासाः' इति साम्रीत्रिष्डुप प्रागुक्का । १६'ता नः’ 
इात चाभ एकावसाने । २२ भूभ्यां देवेभ्यः’ इति च्यवसाना | 
षट्पदा । २२'यस्त गन्धः प्रथिवि’ इति पश्वपदोभे विराडति 

* घ० ओ नहों । गु० श्रीगणेशायनम अधिक हे । 

' सव मूल आदश पुस्तका मं पाठ 'महबृहस्यता नः प्रजा 


शत ह । मदाडृहती 'एता नः? पाठ संहिता में कहीं नहीं “ता न! ¬ 
पाठ हम न दिया हे । 


7 के. घ. गु. 'पंचपदे उभे! | ङ. वी. ठीक हे जो ऊपर दिया 
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र [ १२३ ] ॥ प० = खं० ३॥ 
जगत्यो । २४*यस्ते गन्धः पुष्करम्‌’ इति पञ्चपदाचुष्टुवगभा 
जगती । २४ यस्त गन्धः पुरुषपु' इति सप्तपदोष्णिंगनुष्ट्वगभा- 
शक्वरी | २६शिला भूमिः? इति तिस्रोऽनुष्टुमः । ३० 'शुद्भा 
न आपः? इति विराड्गायत्री । ३२ मा नः पश्चात्‌' इति पुरस्ता- 
ज्ज्योतिः । ३३ यावत्‌ ते, ३५यत्‌ ते भूमे’, ३६“यस्या पूवे 
भूतक्रतः' इति तिस्रोऽनुष्ुभः। २४ यच्छयानः इति यवसाना 
पटपदा त्रिष्टुवत्ृहतीगभाति जगती । ३६'ग्रीष्मस्ते इति विप - 
रीतपादलच्मा पेक्रिः | ३७'यापसपम्‌ इति पञ्चपदा ध्यवसाना 
शक्करी । ३८ यस्यां सद्‌ः' इति त्र्यवसाना पटपदा जगती । 
४१'यस्यां गायान्ति इति “सप्तपदा ककुम्मती शक्करी । ४२'यस्या- 

मन्नम्‌' इति स्वराडनुष्टुप्‌ ॥ २ ॥ 

। । ४३ यस्याः पुरः' इति विराडास्तारपंक्विः । ४४ निधि 

बिश्रती' इति द्वे, ४६'ये त आरण्याः’ इति जगत्यः । ४६ यस्ते 

, | सर्पेः इति पट्पदानुष्टुवगभी परा शक्करी | ४७ ये ते पन्था- 

नः' इति पट्पदोष्णिंगनुष्ड्यगर्भा पराति शक्करी । ४८'मल्वे 

` | बिश्रती' इति पुरोऽुष्टुप्‌ । ५०९ ये गन्धाः’ इतयु । 

_ | ५१यां द्विपादः इति त्र्यवसाना पटपदालुष्टुब॒गभो ककुम्मती 

शक्करी । ५२'यस्यां कृष्णम्‌' इति पश्चपदानुष्टुवग्भा पराति- 


फन्नतता-55८८6८८४ 7 TOE gs ~ 9२ 
# १२ । १ । ४१ को क. ङ. वी. में सप्तपदा अआ घ० हि० म॑ 
~ 


चर 


| षट्पदा लिखा ह | 
| | † घ० बिश्रञ्चिति । 
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॥ प० ८ खं० ५॥ ( १२४. ] 

६३भूमे मातः इत्यनुष्टुभः पूवा पुरोबाहता । ५७““अश्च इद 
इति जगती | ४८“यद वदामि' इति पुरस्तादबहती । ६१५ 
मस्य इति पुरोबाहेता । ६२'उपस्थास्त' इति परा विराट ॥३॥ 


१२ । २। १“नडमारोह इति पञ्चपञ्चाशत्‌ भूपुराम्नेयमुत 
तरक देवत्यं त्रैष्टुभम्‌ । २'अघशंस दुःशंसाभ्याम', ५ यत्‌ 
त्वा क्रद्राः' इत्यनुष्टुभो । २'निरितः' इत्यास्तारपंक्विः । ६'पुन 


स्त्वादित्याः' इति भुरिगार्षी पंक्ति: | ७या अग्निः क्रव्याद' 
इति जगती । = क्रव्यादमग्निप्रहिणोमि' इति भुरिक 8 अग्नि 
मिपितः इत्यनुष्टुब्गरभा विपरीतपादलच्मा पंक्ति: ॥ ४॥ 


१२दंवा अग्निः’ इति नवानष्टभः । तत्र १६ अन्येभ्यः 


स्त्वा इति ककुम्मती परा बृहती | १८'समिद्रो अग्न आहत 
शत ।नचृत्‌ । २१ पर मृत्यो इति त्रयोदश मात्व्येः। ३४ अ 
पाइृत्य शते, तिस्तः, २८ शरुहुगृध्येः' इति चतस्रोऽनुष्टुभः | 
२७अयज्ञिया हतवचो' इति पुरस्तादबृहती । ४०“यद रिप्रम्‌ 
हक? 0. 6 ०0 500 
*2२॥१] ४७ का छन्द हि० ने जगत के स्थान पर 'पुरोति 
| गताजगता' लिखा हे परञ्च हमार पास जितने भी ्रादश 
| पुस्तक ह उन सव म जगती हे अतः ह्व० का पाठ चिन्तनाय ह। 
। १२। २ । २१, २२, २३, २४, २५. ३० तथा ३१ मंत्र ऋग्वद 
९०। १८ | १, ३, ४, ६, ५, २, तथा ७ में क्रम स मिलते हे ऋ० व० 


में इनक ङ्‌ 
“श आष सरकुसुको यामायन है। १२। २ । २६ ऋ० १०। 
४३। ८ में आता है। 
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[AR] Ur 
शत पुरस्तात्कक्रम्मत्यनुष्टुप | ४२ अग्न अक्रव्यात्‌ इति त्रिप 
द्कावसाना झुरिगाचांगायत्री । ४३५३ क्रव्यात्‌ इत्यनुष्टुप्‌ । 
|“ बः 'इत्यकावसाना द्विपदाचीबरृहती। ४५ जीवानामायुः 
इति जगता । ४६'सवानभे इत्येकावसाना द्विपदा साम्री- 
त्रिष्टुप्‌ । ४७ इमभिन्द्रम्‌? इति पचपदा बाहेत वराजगभा 
जगती । ३८ अनड्त्राहम्‌ इति दवे थुरिजो । ५०तते देवेभ्यः 
इत्युपरिष्टाइराइबहती । ५१य श्रद्धा, ५४इपीकाम्‌' इत्यः 
सुष्टुभा | ५२ प्रव इति पुरस्ताद्विराड्यृहती | ५५ परस्यञ्चमकेम्‌ 
इति त्रृहतीगभेति ॥ ५ ॥ 


१२। ३ । १'पुमान्‌ पुसः इति पष्टियेमो मंत्रोक्स्वर्गो- 
दनाग्निदेवतयं त्रेष्टुभम्‌ | आद्या भुरिक्‌ । १२ पितेव पुत्रान' इति 
जगती । १३'यद्यत्‌ क्रृष्ण' इति, अथ १७ स्वगलोकम्‌' इति 
स्वराडाषीँ। पंक्ली | २१ प्रथग्रपाणि इति द्वे, =*दाच्षिशां दिशम्‌' 
२७ अग्नि: पचन्‌' इति जगत्यः । ३४्ठचां शरत्सु' इति 
विराइगभो । ३६'यद्याज्जाया' इत्यनुष्डुबगमो । ४२ निर्धिनि- 
धिपा' इति द्वे थुरिजो । ४४'आदित्येभ्यो अद्विरेभ्य:' इति 
परावृहती । ४७ अहं पचामि इति भुरिक्‌। ५४ ग्राच्ये त्वादिशः 
इति षट्‌ त्यवसान्मः सप्तपदा: शङ्कुमत्योऽतिजागतशाक्कराति- 


* मूल पुस्तकों में पाठ इत्याथा हे कुछ स्पष्ट पाठ नहीं। 
† सव मूल पुस्तक मै पाक्ने एकवचन का पाठ हे । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ प० ८ खं० = ॥ [ १२६ ] 

शाक्वर “धात्येगमी अतिध्षतयः ! प्रथमा ४७'प्रतीच्ये स्वाः 
४८ उदीच्ये त्वा, ६० ऊध्वं यै स्वा इति कृतिः | ५९ '्रवायै त्वा 
कृतिः’ इति ॥ ६ ॥ 

१२ | ४ । १'ददामि' इति त्रिपञ्चाशत्‌ । कश्यपो मंत्रोक्गः 
वशा देवत्यमानुष्टुभम्‌ | ७ यदस्याः कस्मे चित्‌’ इति भ्रुरिक्‌। 
२० देबा वशामयाचन्‌ मुखम्‌’ इति विराट्‌ । ३२ स्वधाकारेण 
पितृभ्य:' इत्युष्णिग्वृहतीगर्भा । ४२'तां देवाः' इति बृहती- 
गर्भेति । एवं सर्वत्रन्यूनाधिकत्वे समूह्यं यथातथमिति चत्वारो- 
ऽनुवाका इति ॥ ७ ॥ 

१२ | ५ । प० १ | 

१“श्रमणतपसा' इति सप्त पथ्यायाः ग्रागुक्व्पित्रेझ्गवी- 
देवतास्तत्राद्या पट्प्रथमोभौ प्राजापत्यानुष्टु्‌। ६ अपक्रामति' 
इति २ सत्येनावृता' इति भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टुय्‌ । ३'स्वधया- 
परिहिता' इति चतुष्पात्स्वराइष्णिक्‌ । ४ ब्रह्म पदवायम' इत्या- 
सुयेनुष्टुप्‌ | ४ तामाददानस्य' इति साम्री पंक्रि: ॥ ` 
१२ | ५ | प०२। 

७'ओजश्च' इति पंचाद्य। दे आच्येनुष्टुभो । पूवा भुरिक्‌ | 

† ङ. में उदीच्ये के आगे त्वा' पद नहीं । 
+ ङ. मे प्रागुक्र्वि” पाठ नहीं। | 

६ क. घ. आद्यः’ । 

| सब मूल लेखा में आद्या द्व' पाठ दै। 
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| 


[ ९२७ पल १०॥ 


१० पय" इस्याष्णक । एताश्तस्नः पुनः पुनः” पदान्तरेण, 
पदान्यासादकपदाः । ११'तानि सर्वाणि’ इत्याची निच्चत्‌ 
पंक्विरिति ॥ ८ ॥ 
१२।५।प०३। 

१२'सवाभीमा' इति पोडश। प्रथमा विराइविपमागायत्री । 
१३'सवाोण्यस्यां घोराणि त्यासुयनुष्ट्प्‌ । १४सवाणयस्यां 
क्रराण , २६ अधिपा निपतन्ति इति द्वे साम्न्युष्णिहो । 
१५ सा ब्रह्मज्यम्‌' इति गायत्री १६ मेनिः शतवधा द्वे, १६ है- 
तिः शफ़ान्‌’ इति दवे प्राजापत्यानुष्टुभः । १८'बज्रो धावन्ति’ 
इति याजुगी जगती । २१ भृद्युहिङ्णन्ती साम्न्यनुष्टु्‌ |. 
२२'सबरेज्यानि’ साम्नी बृहती । २३ भिनिदुद्यमाना' याजुषी 
विष्टुप्‌ । २४ सेदिरुपतिष्ठन्ति’ इत्यासुरी गायत्री |-२५“शरव्या 
३ मुखे' साम्न्यनुःदुप्‌ । २७ अनुगच्छन्ती प्राणान्‌' आर्च्यु- 
ष्णिगिति ॥ ६ ॥ 
१२ । ५ | प०४। 

८ वरं कृत्यमाना', इत्येकादश । आद्यासुरी गायत्री | 
२६ देवहेतिः”, ३७ अवर्तिरश्यमाना' आसुयनुष्टरभा । २० पा- 


~ 


प्माथिधीयमाना' साम्न्यनष्टप | ३१ विष प्रयस्यन्ता” याजुषी 


००” 


त्रिष्टुप्‌ । ३२ अघं पच्यमाना’ साम्रीगायत्री । ३३ मूलबहणी 


RR OY २ 


मूल का पाउ क. घ. क अनुकूलादया ह | पदान्तरण 


| पादाभ्यालातू | वी. पादान्तरेण पादाभ्यासात्‌। हू? पादान्तरेण 
| पराभ्यासात्‌ । 
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'॥ प° ८ ख० ११॥ [ १२८ ] 


इति साम्नी बृहत्यो । ३५'अभूतिरुपहियमाणा' भुरिक साम्न्य- 
ष्टुप्‌ । ३६'शवेः क्रद्धः' इति साम्न्युष्णिफ । ` ३८अशिता 


लोकात प्रतिष्ठा गायत्री ॥ 


१२| ५ | प० ५ | 

३६'तस्या आहननम्‌' इत्यष्टाद्या साम्नीपंक्रिः । ४०“अस्व- 
गता' याजुष्यनुष्टुप्‌ । ४१ अग्निः क्रव्यादभूत्वा', ४६ य एवं 
विदुषः’ भुरिक्साम्न्यनुषटुभौ । ४२'सर्वास्याङ्गा पवा’ आसुरी- 
बृहती । ४३'छिनच्यस्य' साम्री बृहती । ४४ विवाहां ज्ञातीन्‌ 
सर्वान्‌” पिपीलिकमध्यानुष्डुप्‌। ४५“अवास्तुमनमस्वगम्‌' आची- 
बृहतीति ॥ १० ॥ 


१२ । ५ । प०६। 
४७'क्षिप्र वे तस्य’ इति पश्चवदशाद्यास्वन्थोग्रीवीः । , 

६१ त्वया प्रमूण' प्राजापत्यानुष्टुपां | ४८तस्यादहनम्‌+ आः 
च्येनुष्टुप्‌ । ५०'चिप्र बे तस्य पृच्छन्ति' सासरी बृहती । ५४ शरः 
पन्ती समोषन्ती' इति द्वे प्राजापत्योष्णिहो । ५६“आ दसै 
जिनताम! आसुरीगायत्री । ६०“अघ्न्ये प्र शिरः? इति गायत्री ॥ 
१२ । ५ । प०७। 
| ६२ वृश्र प्र वृश्च? इति द्वादशकम्‌ । आद्यास्ति्रः, ६६ वें 

| सब मूल पुस्तका मे “अनुष्टुभं? पाठ हे । 

¦ बी. आची । 


) 
| 
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[ १२६ ] ॥ प° ८ ख० ११॥ 
जण शतपव्राण , ६८लामान्यस्य' इति तिम्नः प्राजापत्या ष्टः? 
६५ एवा त्व दाव गायत्रो । ६७'प्र स्कन्धान्‌ इात प्राजापत्या 
गायत्रो । ७१ सवास्याङ्का पत्राणि आसुरी पंक्ति! | ७२अग्नि- 
रन क्रव्यात्‌ इात प्राजापत्यात्रिष्टुप्‌ | ७३ 'सूयै एनम्‌’ आसुयु- 
ष्णिंगात ॥ ११ ॥ 


॥ 
Y 


ee 
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॥प०८ख०१३॥ [ १३० ] 
` (अथ त्रयोदशं काण्डम्‌ ) 


MR 
१३। १ । १'उदेहि वाजिन्‌’ इति काणड ब्रह्माध्यात्मं | ' 
रोहितादित्य देवत्य त्रैष्टुभम्‌ । ३ यूयमुग्रा’ इति तिस्रः, & यास्ते | : 
रुहः’, १२“सहस्रशुङ्खः’, १५'आ त्वा रुरोह' इति जगत्यः । | ५ 
«बि रोहितो भुरिक | ३ यूयप्रग्रा' इति मारुती | १५'आ त्वा | । 
रुरोह' इत्यति जागतगभा परा, १७'वाचस्पतेप्रथिवी' इति ककु- | ' 
म्मती जगत्यो । १३ रोहितो यज्ञस्य’ इत्यति शाक्करगभाति 
जगती । १४ रोहितो यज्ञम्‌’ इति त्रिपदा पुरः परशाक्वरा | ३ 
विपरीतपाद लक्ष्मा पंक्ति! । १८“वाचस्पत ऋतत्रः’ इति पर | २ 
शाक्कर परा' परातिजागतोभे पञ्चपदे ककुम्मत्यावतिजगत्या, | त 
पूवा भ्रुरिगिति !! १२ ॥ | न 
२१ यं त्वा' इत्यापी निच्चद्गायत्री | २२'अनुव्रता' इति | प 
दे प्रकृते । २६ रोहित दिवमारुहत्‌' इति विराट्‌ परोष्णिक्‌, |- 
परा प्रकृति: | २८ समिद्धो अग्निः’ इति चतस्र आग्नय्यस्तत्राद्या- 
स्तिस्रोऽनुष्टुभः । पूवा भुरिक्‌ । तुरीया बहुदेवत्या पञ्चपदा 
ककुम्मती शाक्करगभा जगतीपरानुष्ट॒य्‌ | ३४ ये देवा राष्ट्रभृतः 
| इत्युपरिशदबृहती । ३६ उत्‌ त्वा यज्ञाः’ निच्चन्महाबहती | | « 


छ oo | 


स्‌ 


* घ. परा । 
| ङ. हि. लच्म्या। | ! 
| घ. क. पर। 

५ मूल लेखो में 'प्रक्रता' हे । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १३१ ॥ प° = खे० १४॥ 
३७ रोहिते द्याव्राप्रथिवी' परशाक्षरा विराडति जगती । 
३६ अमुत्र सन्निह इति दवे अनुष्टभावेकपदी विराइ जगती । 
४३ आराहन्‌ द्याम्‌' इति विराणमहाब्रृहती । ४४ ब्द तत्‌ 
इति पराष्णिक्‌ | ४५ या द्याम्‌’ इति पट्‌, ५१यं वातः” इति 
पडनुष्टुभः । ५२ वाद भूमिम्‌’ ५५'स यज्ञः? इति पथ्यापंक्गी | 
द्विताया ककुम्मती वृहतीगमां । ५७यो मा इति ककुम्मता । 
१६ मा प्रगाम इति द्र गायत्र्यावात ॥ १३ ॥ 


| १३ । २ । १5दस्य केतवः'  अनुष्टुप। २'दिशां प्रज्ञानाम' 
| | इति द्वे, «सप्त सरयेः” इति जगत्यः । १०'उद्यन्‌ रश्मीन्‌' इत्या- 
` | स्तार पक्कि) । †११ पूवापरम इति बृहतीगर्भा । १२“दिबि 
` ' त्वात्‌' इति चतस्रोऽनुष्टरभः । ५१६ त्यं जातवेदसम्‌ इति 

। नवाष्योंगायत्र्ः । २५*रोहितो दिवम्‌? इति ककुम्मत्यास्तार 
| | पाक्न: । ॥२६यो विश्व चषेणिः’ इति पुरो द्वयति जागता 


र ति १३ । १। ४१, ऋा० ॥ १८४। १७ ह ऋषि दोघेतमा हे । 
† १३ । १ । ४६, ६० ऋ० १०। ५७ म हे । वन्धुः, 
ऋषि हे । 


सुवन्धुः, श्रतवन्धुः, ओर विप्रबन्धु गापायन के पुत्र 
४ १३। २ । ११ ऋ० १० । ८५ । १८ में हे ऋषि सूर्या 

सावित्री हे.। श 
१३ । २। १६ से २४ पर्य्यन्त ऋ० १। ४०। १-६ में है ऋषि 


 पस्कण्व कारव है । यही मंत्र अथवे २० | ४६। १२ २१ र भीहे। 
| १३ । २। २६ ऋ० १०। ८१ । हे में भेद स ६ जग 


विश्वकर्म्मा भोवन है । 
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भुरिग्जगती । २७एकपाद्‌ द्विपद” इति विराइजगती | 
।२६ वणमहाँ असि’ इति बाहेतगभोंनुष्टुप्‌ । ३० रो चसे दिवि' 
इति पश्चपदोष्णिग्ब॒हतीगभोति जगती । ३४“चित्र देवानां केतुः) 
इत्याषप क्वेः, | २७दवस्पृष्ट! डत पचपदा विराट्गभां जगती | 
३३&'रोहितः कालः' इति द्वे, ४१'सवो दिशः' इत्यनुष्टुभः 
४३'अ्रभ्यन्यदेति इति जगती । ४'प्रथित्री प्र: इति चतुष्पदा 
पुरः शाक्वरा । ४५'पयेस्यः इत्यति जागतगर्भा, पूवा श्चरिगुभेः 
जगत्याविति। ॥ १४ ॥ 

१३ । ३ । १ य इमे दयावाप्र्थिवी” इति चतुरवसानाष्ट 
पदाक्रातः । २'यस्माद्‌ वाताः’ इति तिस्रस्भ्यवसानाः षट्पराः 
पूव हे अष्टी तत्र पूवा भ्रुरिक्‌, तृतीयातिशाक्वरगभा धृति: । 
५'यस्मिन्‌ विराट” इति तिस्रश्चतुरवसानाः सप्तपदाः । पूव द 


लस SN PMNS). ० 


॥ प° ८ ख० १५॥ [ १३२ ] । 


~ 


7 १३। २। २७ ऋ० १०। ११७। ८ में हे आघि भिः हे । 
देवता--धनान्न दान प्रशंसा है । 


नै 


। १३।२। २६ ऋ० ८ । १०१ । ११ में हे ऋषि जमदग्नि 


भागव हे । 
| *९२॥२॥३५क० १ । ११५ १. में हे ऋषि कुत्स 
| अङ्गिरस हे । 
» १३ । २ । ३८ अथर्व १०। ८। १८ तथा १३। १४ में | 
आया हुआ है । 
| १३।२।५६ १ महे 
डू ऋण ५। १ । हे ऋषि बुधगांवोष्टियवा 
त्रेया हे । 
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[ १३३ ] ॥ प० ८ खं० १६॥ 
शाकराति शाक्करगर्भ प्रकृती तृतीयानुष्टुवगर्भातिष्रतिः । 
` = अहारात्र: इति त्र्यवसाना पट्पदात्यष्टि: | “६'कृ्‌ष्ण निया- 
नम्‌ इत्यकादश चतुरप्रसाना आद्याश्वतस्रः ।१५“्रय स देवः? 
१७ यनादत्यान्‌' इति सप्रपदा भुरिगति धृतयः । १५अयं 
स देवः” इति निचृत्‌ । १७ येनादित्यान? इति क्तिः । १३स 
वरुणः’, १४ सहस्नाह्मं, १६ शुक्रं वहन्ति’, १८ सप्त युञ्जन्ति', 
१९ अष्टधा युक्त: इत्यष्टपदाः । पूर्वे द्वे विकृती परास्ति्र आ- 
कृतयोऽन्त्या भुरिक्‌ । २०'सम्यश्चं तन्तुं, २२'वि य ओर्णोत्‌ 
इति ज्यवसाने षट्पदे अत्यष्टी । २१ 'निम्रचः? तिस्रः, २३'त्व- 
मग्न ऋतुभिः? इति तिस्रश्रतुरवसाना अष्टपदाः । २४'य आत्मदा 
इति सप्तपदा, प्रथमा कृतिः । २३ त्वमग्रे', २४ एकपाद द्विपदः” 
इति विक्रातिः | २४'य आत्मदा’ इति कृतिः ॥ १५॥ 
१३ | ४ | प० १। 

१“स एति' इति पटपर्याया मंत्रोक्नदेवत्यास्तत्रायस्रयोदश । 
प्रथमा एकादश प्राजापत्यानुष्टुभः | १२'तमिदं निगतम्‌ इति 
विराइगायत्री । १३“एते अस्मिन्‌? इत्यासुयुष्णिक्‌ ॥ 

१२ । ४ | प०२। 
१४कीतिश्र' इत्यष्टो । पूवा भुरिक साम्री त्रिष्दुप्‌ । 


में हे ऋषि दोधतमा हे 


७ 0020. “नप. "८००० ~ पपा 
८८ पुर पु — —  ->> ~ ~ —-: 
उमप्प्पपणप्पिफ्पिप्प्सपप्प्पलफ्लसिफ्पफ्पप्ण्ण प अकळ... ण्यास माप > - 22-00 


2८:१० ९॥ ७९०॥ 2० 


ब 
“| तथा अथव ६। २५। १ ओर ६॥ १० | २२ मे भ यह मत्र ह | 
। १३ । ३ । १७ अथव १३।२। रे८ म आचुका ह । 
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॥ प० ८खं० १६॥ [ १३४ ] 


सवस्म' प्राजापत्यानुष्डभो । १७ न पञ्चमः’, १८ नाष्टमः? 


आसुरीगायत्र्या ॥ १ 
१३ । ४। प०३। ण्य 
१ ब्रह्म च' इति सप्त, तत्र द्वे भुरिक्‌ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । 
२३ भूतश्व' आचीगायत्री । २५स एव मृत्युः’ एकपदासुरी 
गायत्री । २६ स रुद्रः” इत्यापी गायत्री । २७ तस्येमे' दे 
प्राजापत्यानुष्टभो ॥ | 
१३ | ४ । प० ४ । 
२'स वा अहनः’ संप्तंदश तत्र प्रथमासुरी गायत्री । ३०'स 
वे रात्र्याः प्राजापत्यानुष्टुपं । ३१'स वा अन्तरिच्चात्‌' विराइ- 
गायत्री । ३२'स बै वायोः” ग्राजापत्यानुष्डुप्‌। ३३ स वे दिवः’ । 
। 


इत्यासुरी गायत्री । ३४'स वे दिग्म्यः” साम्न्युष्णिक्‌ । ३४स 
वे भूमे:”, ३६“अग्ने:” प्राजापत्यानुष्टुभो । ३७'स वा अदभ्यः', 
३८ ऋगभ्यः साम्न्युप्णिगनुष्डभो । ३६“स बै यज्ञात', ४०स 
यज्ञस्तस्य इत्यासुरी गायःयो । ४१'स्तनयति' साम्रीबृहती | 
४२ पापाय वा' प्राजापत्यानुष्ट्प । ४३५“यद्वा कृणोपि' आर्पी- 
गायत्री | ४४ ता वास्त' साम्न्यनुष्टुप्‌ । ४५ उपा ते इत्यासुरी 
गायत्रीति ॥ १६ ॥ 

८३ । ४ | प० ३ । २६ हि० ने यहां आर्ची अनुष्डुम छन्द | 
जो कि किसी . मूलग्रन्थ में नही । 
' मूल पुस्तकां मे भ' पाठ हे । 

+ मूल पुस्तकों में पाठ अनुष्टुभं हे । 


लिखा 


>+ जिप > 
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[ १३५] ॥ प० ८ खे० १७॥ 
| १३।४।प्‌०५। 

४६ भूयानिन्द्र:” इति पर्‌ प्रथमासुरीगायत्री । ४७ भूया- 
नरात्याः' यवमध्या गायत्री । ४८ नमस्ते अस्तु’ साम्न्युप्शिक | 
४६ अन्नायन' निन्नत्साम्रीबृहती । ५०'ग्रम्भो अमः' प्राजा- 
पत्यानुष्ड्प्‌ ˆ । ५१“अम्भो अरुणम! विराड्गायत्री ॥ 

१३ । ४ । प० ६ | 

४२'उरुः प्रथुः' इति पंच । आद्या, ५३'प्रथो वरः' प्राजा- 
पत्यानुष्डुभो । ५४ भवद्वसुः” इति द्विपदार्षी गायत्रीति ॥१७॥ 

इति श्री ब्रह्मवेदोक्कमंत्राणां बृहत्सवोनुक्रमणिकायां ग्रष्टमः 
पटलः समाप्तः ॥ 


- >+--+फकअफ  डननसफकमककज्फफइस उल्् अ अबअइ्नअस न ननइनइककअन्अजचइसननसन SSS 


~~~ ——= CCC 


है 
> 
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॥ प° & ख० १॥ «९४३४५ 


( अथ चतुदेशं काण्डम्‌ ) 


पा —==ae oo 


इयानुवाक काणडं सावित्री खयात्मदवतमानुष्टुभम्‌ । प्रथमाञ्निः | 
पञ्चभिः सोममस्तोत्‌, पराभिः स्वविवाहे शत'तस्या देवाँस्रयो 
विंशति । कया सोमाकों, परया चन्द्रमसं, परा नृणां विवाह | क 
त्राशिषः $पराशिपः । २५ परा देहि’, २७अशछीला तन्‌!” इतिः 9 
हू वधूवासः संस्पशमोचन्यों ॥ 


स काण्ड मे दो अनुवाक हें । प्रथमानुवाक की ऋचाये कर 
९० आर दूसरे की ७५ हं । दोनों अनुवाकों की ऋचा मिलाकर ls 
ही यहां मूल में 'पकोनचत्वारिंशच्छतम्‌? हे । १३६ ऋचाये/ । 
वनती ह । पश्चयटालिका में भी ऐसे ही लिखा है “आद्यः सौय: 
श्वतुषाष्ठेः पञ्च सप्तति रुत्तरः' ( पं० प० ४। १७ ) प्रथम सूर्य देवता) ` 
वाला ६४ ऋचां का ओर दूसरा ७५ ऋचाओं वाला सक्न हे ।॥ 
इस पुस्तक म दोना अनुवाकों की समग्रऋक संख्या प्रथम दे देने /परा 
का कम इसा स्थल म देखा हे अन्य किसी भी काएड में ऐसी वात रद 
हल नहा लिखों गयी । १४। १। सूक्क के वहुत से मंत्र ऋ० || ; 
१० । ८५ सूक्क मे है ऋषि सूर्य्या सावित्री हे । 
द । ङ. के विना अन्य सव मूल पुस्तकों में टच पढ़ा जाता | ( 


है । ह्वे० न पाउ ङ. का दिया है । 


+ >. > >> 
+ समग्र मूल लेखों में पाठ 'तस्या! हे परन्तु हि» नें पाठ 
तम्या' लिखा हे । 
Ne ~ 0 
$ ङ. ओर हि० में पराशिषः पाठ नहीं । 
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[ १३७ ] ॥ प° & ख्‌० २॥ 
| १४।१। 
२ | १०ये वध्वः’ इ 
`| पत्यो रपय १ र न 

| दाश्वना' इति विरारप्रस्तार- 
पाक: | ५५ वृहस्पातः प्रथमः’, २६ तृष्ट्मतत्‌ इति पुरस्ताद- 
' (हत्या | १३ यदयातम्‌” इत्यास्तारपंक्किः । १६ त्वा मुञ्चा- 
मि, २० भगस्त्वेतः २३ पूवापरम्‌', २४*नवो नवः’ ३१ य॒त 
शा हात तिल्लः, २७'या अनिध्मः', ४०'शं ते हिरण्यम्‌', 

॥९२ या अङ्गन्तन्‌, ४७ स्यानेत्रवम्‌” ४६ देवस्ते' इति दे, 

(१३ त्वष्टा वासः', ५६ इदं तद्रपम्‌' इति द्वे, २ । ४६ थावतीः 
'कृत्याः , २ | ६१ यजामयः', २ | ७० सं त्वा नद्यामि २। 
i थदं पूर्व इति डे त्रिष्टुभ इति । २३'पूर्वापरं', ३१ यु 
५ पणम्‌ ४४ या अक्रन्तन्‌ २। २४ आरोह चर्म’ इति दे, २ । 
(२ देवा अग्ने २ । ३४'अ्प्सरसः सधमादम्‌, २। ३६'राया 

वियम्‌”, २ । २८ ताँ पूषम्‌, ६० भगस्ततत्त' इति परानुष्टुभः । 
'; परावित्येधिषीमहि इति व्याप्रादिष्ववगन्तव्यः । प्रियं जीव 
' रिंदान्त विनयन्तीन्द्राम्नी द्यावाप्रथिवी ब्रह्मा परमा वामगन्निति 

! इ संकाशयाम्या ॥ 


॥१४ ।२ | 

३१ आरोह तल्पम्‌” । ३६'आ रोहोरुम इति, ३७सं 
पितराब्वात्वियेश इति जगत्यः । तात इन्द्राग्नी ब्रह्मा परमा 
११ आ रोहोरुं', ३७ स॑ पितरो” भुरिक्‌ त्रिष्डभः ।१।३४ अनः 
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| 


॥ प० 8 खं० ३॥ | 


क्षराः’, २४ नव वसानः, इति प्रस्ता रपरः । २५'नमो गन्धैः ' 
स्य इति पुर्ती त्रिष्टुप्‌ । ४३'स्योनाद्योनेः' इति त्रिछुब- 
गमोपंक्विः । ४८ अपास्मत्‌ इति सतः पंक्विः । ५६ थी पे 
केशिनः इति द्वे, ६२ यत्‌ ते प्रजायाम्‌ इति पथ्यापंक्रय; | 
६६4 सु म॑ इति त्यवसाना पर्‌पदा विराडत्यशिरिति ॥ २॥ 

१। ३८इदमहम्‌' इति पुरोत्रृहती त्रिपात्परोष्णिक | 
२।५२उशतीः कन्यला इति विरादपरोष्णि #। १५'प्रति तिष्ठ, 
११“यै अन्ताः' इति भुरिजो | २०'यदा गाहपत्यम्‌' इति पुर 
रतादबृहती । ३३उत्तिष्ठेतः' इति विराडास्तारपाक्निः । ६६'ग्र- | 
ङ्गादङ्गात्‌' इति त्र्यवसाना पटपदातिशक्करी | ७१ अ्मोहम स्मि 
इति बृहती स हृदयमित्यथवा सोम्यमानुष्टुभम्‌ । मानो | 
अग्न इति पतिवेदनः सोम्यं त्रेष्टुभम्‌ । बिहिच्यधिकेन्द्रोवपा- , 
कापे. इन्द्राणीन्ट्रस्य समूदिरेपांक्रमित्येष सोय विवाह इति ॥३॥ | 


TS ROCCO — 


TOTO SS oS | प 
* मूल पुस्तका में 'पंक्तिः । 
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१४ | प० १ | 
१ वास्य आसीत्‌ इति कारडमष्टादश पर्य्याया:| अध्यात्मक 
मंत्रोक्कदेवत्या उत वात्य देवतमाद्योड्ष्टो । तत्र पूर्वी साम्रीपंक्नि: । 
'स प्रजापततिः सुवणम्‌ इति द्विपदा साम्नी वृहती । ३'तदेकम' 
एकपदा यज्त्राह्मचडुष्टप्‌ । ४'सावधत स महान्‌, एकपदा 
बेराड्गायत्री | ४'स दवानामीशाम्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ | ६'स एक 
्रात्यः' त्रिपदा प्राजापत्या बृहती । ७“नीलमस्य आसुरीपंक्किः । 
८'नीलेनेत्र' इति *त्रेपदानुष्टुविति ॥ ४ ॥ 
१५ | पृ०२ | 
व १ सा उदतिष्ठत्‌ इति द्वयनात्रिशत्‌ | आद्यः €स दक्षिणां', 
| १४“ प्रतीची', २१ स उदीची', ६भूतं च' २६ श्रुत च’ 
साम्न्यनुष्टु मः! । २ ते ब्रह, १६ वरुपं,२२'तं श्येतं साम्री- 
त्रिष्टुभः$ । ३ बृहत च' हिपदापीपंक्ति! । ४ बृहतश्व, १८ वरु- 
| पस्य', २४ श्यतस्य च, द्विपदा ब्राह्मी गायः्यः| । ४श्रद्धा 


|| * ङ. "त्रिपाद्‌ !। 

| घ० उदिति । 

(क. Gh भ'। द 

४ सव मूल पुस्तकों मे 'सास्नीत्रिष्ड॒र्‌' पाठ ह। बहुवचनान्त 
| पाठ कल्पित हे । 
|| मूल पुस्तकों के 'गायत्री' दै । 
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॥प० ६ ख०७॥ [ १४० ] | 


पुश्चली१३ उपः, १६९ रा! विराट्‌। २४ बेद्युत्‌ इति द्विपदाचा । 
“जगती । १४'प्रमावास्या च साम्नोपाक्; । २० अहश्च आ 
सुरीगायत्री | २७ मातरिश्वा च' पदपक्कि; । २<'का(पश्च' त्रिपदा 
प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । १०तं यज्ञायज्ञियम्‌ एकपदो ब्णक | 
११'यज्ञायज्ञियाय च' द्विपदार्षी भुरिक्‌ त्रिष्टुप। १२ यज्ञायज्ञिः 
यस्य च आवीपरानुष्टुप्‌ | ९७'वेरुपाय च' द्विपदा विराडापी- 
पंक्विः। २३ श्येताय च' निचदापीपंक्रिरिति ?। ५ || 
१५ | प०३। 
| 
| 


१ स संवत्सरम्‌? एकादश । प्रथमा पिपीलिकम ध्यागायत्री | 

` २'सोऽब्रवीत्‌' साम्न्युष्णिक्‌ । ३“तस्म व्रात्याय' याजुषी जगती । 

४ तस्या ग्रीष्मश्चः आची द्विपदोष्णिक्‌ । ५बृहच्व रथन्तरं च 

ची बृहती । ६ ऋचः प्राञ्चः’ आसुयेनुष्डुप । ७वेद आ- 

स्तरणं' साम्नीगायत्री | = सामासाद' ग्रासुरीपंक्रिः । & तामा- 

सन्दीम्‌' आसुरी जगती । १०तस्य देवजनाः? प्राजापत्या 
त्रिष्टुप्‌ । १ १“विश्वान्येवास्य' विराङ्गायत्रीति ॥ ६ ॥ 


१४ | प० ४ | 
eR हु ~ ~ ~ ०० CS 
| १ तस्म प्राच्या दिशः इति इचनाविंशतिः प्रथमा | १ तस्मै 
| माच्या: , १३ ध्रवायाः', १८ ऊध्वायाः ' देवीजगत्यः' । ४'दाच्षि 
ज eS MMMM > । 
“ वो. क विना सव म 'जगत्यः हे । | 


| ङ जगत्यो । 
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[ १४१ ] ॥ प० & खे०८॥ 
णायाः', ७अतीच्या:' १०'उदीच्याः प्राजापत्या गायः्यः | 
२ वासन्ता मास, = वार्षिक मासौ’ आच नुष्डुभा । ३ वा- 
सन्तावन, १२ शारदावेने? ह्रिवदे ग्राजापत्याजगत्यो! . । 
र ग्रम्मा मासा? आजापत्या पक्कि; । ६ ग्रेष्मावेनं' ग्राचाजगती | 
= वाषिकावनम्‌ भागा त्रिष्टुय्‌ ११'शारदो मासौ’ साम्री- 
वष्ठुप्‌ | १४हेमन्त। मासो प्राजापत्या बृहत | १५'हमना- 
वन, १='शशिरावेनम्‌? इति द्विपदे आरची पंक्की | १७ शाश 
रा मासा” ्राष्युष्णिगिति ॥ ७ ॥ 


१४५ | प० ५ | 


१ तस्म ग्राच्या दिशो अन्तदेशात्‌ इति पोडश । मंत्रोक् 
रुद्र दवत्याः । प्रथमा त्रिपदा समविषमा गायत्री । २ भव 
एनम्‌ पत्रपदा बुरिगाची त्रिष्टुप्‌ । ३ नास्यपशून्‌ः द्विपदा 
ग्राजापत्यानुष्ट्प्‌ । १६हिनस्ति, +व्याघादिष्ववगन्तव्यः । 

. 9 तस्मै दक्षिणायाः? त्रिपदा स्वराद्‌ प्राजापत्या पंक्षिः । 
५ शरः’, ७'पशुपतिः', &'उग्रः', १३ महादेव एनम्‌? त्रिपदा 
कि ७ ७झ :<: न उ? ती 


NX (८. ~ | 


ॐ मूल पुस्तकों भ॑ 'द्विपदा' दद 


[oN 


Fh सू १४९ ०९, . चज 
। सूल पुस्तक भ॑ जगते ( & । 
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॥ प० 8 खे० १० ॥ [ १४२ ] 


ब्राह्मी गायऱ्यः । 5 तंस्म प्रतीच्याः’, ='तस्मा उदीच्याः’ 
१२'तस्मा ऊर्ध्वायाः इति त्रिपदाः ककुभः | १४ तस्मे सेभ्यः? 
इति गुरिखिपमा गायत्री | ११ रुद्र एनं निच्रदद्राह्मी गायत्री | 
१५ इंशान एनम्‌? विराडिंति ॥ ८ ॥ 

१५ । प०६। 

१'स प्रवाम' इति पढ्बिंशतिः । आद्या, ४'स अध्या! 
आसुरीपंक्वि! । ७स उत्तमां', १० स वृहृती’ १३ स परमां', 
१६ सोनादिष्ट'ं, २४'स सर्वान्‌? इत्यासुरीबृहत्यः । २२'स 
दिशः' परोष्णिक्‌ | २ तं भूमिः’, १७'तमृतवः' इत्याचींपंक्री । 
१६ सोनाइत्ताम्‌ आच्युष्णिक्‌ । ५ तमृतं च', ११'तमिति- 
हासः साम्री त्रिष्टुमो | १७'तमृतवश्च' साञ्नीपंक्विः । १४'त- 
माहवनीयः”, २३“बिराजश्च आर्चीत्रिष्डुभा । २०/ दितिः’ | 
साम्न्यनुष्टुप्‌ । २५'त प्रजापातः' आच्यनुष्टुप्‌ । ३ “भूमश्च व? 
आपी पंक्कि; | ऋतस्य च', १२ इतिहासस्य च? निच्चट्बृहत्यो । 
&ऋचां च' प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । १५आहवनीयस्य च', 

१८ ऋतूनां च' विराइजगत्यो । २१'दितेश्व वे' आची बृहती | 
२६'प्रजापतेश्र' विराइब्ृहतीति ॥ & ॥ 


पी. 


१५ ॥ पूं० ७ | 

१स महिमा! इति पञ्चकः" | द्या त्रिपदा निच्रदगायत्री। ' 

प ० NNN ® ५ 
१ मूल पुस्तका में गायज्यः हे । 

| सब मूल लेखा में पाठ पञ्चका हे शं. पा. ने सायणाथंवं | । 
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[ १४३ ॥ १५०७७ १ 
२'तं प्रजापतिः” इत्येकपदा विराइतरृहती । ३ एनमापः' इति 
विराडाष्णक्‌ । ४ त श्रद्धा च' एकपदा गायत्री । ५'एनं श्रद्धा 
गच्छति’ पंक्ति! ॥ 

१५ प० ८ | 
१ सोरज्यत' ॥ 
१४ | प० &। 
१'स विशः’ इति ट्वा त्रिको ॥ ` 
0९५ | प० ८] 
तत्राद्यस्याद्या साम्न्युष्णिक्‌ । २'स विशः सबन्धूनन्नम्‌' 
प्राजापत्यालुष्टुप्‌ | ३ बिशां च वे स’ आर्चीपंक्तिः ॥ 
१४ | प० ६ | 
१'स विशः? आसुरी जगती । २तं सभा च” आर्ची- 
गायत्री । ३'सभायाश्च' आर्चीपक्किरिति ॥ १० ॥ 
१४ | प० १० | 
१“तद्यस्य' इति त्रयः पर्याया एकादशकाः । आद्यस्या- 
द्या द्विपदा साम्नी ब्रहती | २ श्रयांसमनम्‌' इति त्रिपदार्चीपंक्कि: । 
३'अतो वे ब्रह्म” प्राजापत्या द्विपदा पंक्िः । ४ वृहस्पतिमेव' 
त्रिपदा वधमाना गायत्री | १“अतो वे बहस्पति' त्रिपात्सान्नी- 
F.. _ “2 5 SN SN 


भाष्य भूमिका में पञ्चकः दिया है हम ने भी उसी का अनुकरण 
ति किया ~ 
£ हे । 
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॥प० ६ ख०१३॥ [ १४४ ] 

बहती । ६ इथं वो उ, ='एन ब्रह्म, १० 'एनमिन्त्रियम्‌' इति 
दविपदा आसुरीगायत्र्यः | ७ अयं वा उ, € यः 'पृथिवी सा- 
म्स्युव्णिहो । ११य आदित्य आसुरी वृहतीति॥ ११ ॥ 


१५ | प० ११ | 

? ब्रात्योडतिथिः' देवीपंक्रिः । २'स्वयमेनम्‌' द्विपदा पूर्वा 
निष्टुबाति शक्करी । ३ यदेनमाह व्रात्य क्ावात्सी: ४ बात्यो- 
दकम्‌’, ४ व्रात्य तपयन्तु” दवेः «ति वशः”, १०'यदेनमाह व्रात्य 
यथा ते निकामः? इति निचदार्चीबृहत्योञ्न्त्या युरिक । ७'एनं 
प्रिय £ एन वशः' इति द्विपदे प्राजापत्यावृहत्यौ । ११ एनं 
निकामः' इति द्विपदार्च्यनुष्टुप ॥ 
१४ | प० १२ | ः 

? ब्रात्य उदध्रतपु' त्रिपदागायत्री। २'स्वयमेनम' प्राजा- 
पत्या बृहती । ३स चातिसजेत्‌” इति हे प्राजापत्यानुष्टुभो । 
द्वितीया साम्री तथोमे भुरिजो । ५ ग्र पितयाणमः इति ढे 
& न पितर्‍याणम? इति दे आसुरीगायत््यः | = अथ य॒ एवम्‌ 
इति विराड्गायत्री । ११'नास्थास्मिन्‌' ७“पयेस्यास्मिन्‌' डॉ 
त्रिपाद प्राजापत्या त्रिष्टरभाविति ॥ १२ ॥ 


१४ | प० १३। टर 


` १'ब्रात्य एकाम' इति चतुर्दश आद्या साम्न्युष्णिक्‌ | | 


* मूल पुस्तका में द्विपदा प्राजापत्या बृहती है । 
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[ १४५ ] ॥ प० & ख० १५ ॥ 


व्यायू ६ ये दिवि आजापत्यानुष्ठुभं । ३'ब्रात्यो 
या २ तृताया , ७ चतुर्थी' आासुरीगायः्यः । ४'येऽन्त- 
रिच, ८'य पुण्याना' साम्नी बृहत्या | ७ तद यस्य विद्वान्‌ 
* & व्रात्यो परिमिता’ इति” द्वेपदे नच्चद्‌ गायत्र्या । १०“एवा 
पारामता: शत [द्वपदा विराइगायत्री। ११ अथ यस्यात्रात्य 
ग्राजापत्यापाक्कः । १२ कर्षेदेनम्‌ आसुरी जगती । १३“अस्थे 
देवताया उदकम्‌' सतः पंक्रिः । १४'तस्यामेव? अत्तरपंक्नि- 
रिति॥ १३ 


२ 
O_O 
ठ्ठ 


१४ । प० १४ | 
१स यत्‌ प्राचीम्‌’ इति चत्वारिवेंशतिश्रेव सप्तमः । 
प्रथमा त्रिपदानुष्टुप्‌ । २ मनसानादेन' प्रभाते सवा उत्तरा 
ह्विपदा आसुरीगायत््योऽष्टोशपाश्चतस्रः । १२'ग्रापधीमिः 
इत्याद्याः १८ वपऱ्कारेणान्ता!' प्राजापत्यानुष्टुभो भुरिजः 
रस यदालणां, € ध्रवां पुर उष्णिहां। ५ प्रतीची” अनुष्डुप्‌। 
७ उदीचीं” प्रस्तारपंक्तिः ११स यत्‌ पशून्‌' स्वराइगायत्री । 
१३ यत्पित॒न्‌! १५“यन्मनुष्यान्‌' आचीपंक्की | १६ यद्‌ दवान 
भुरेङनागीगायत्री | २१ यत्‌ प्रजा: प्राजापत्या जिष्टांबात॥ १४॥ 


१५ । प० १५ । 
१'तस्य .त्रात्यस्य' इत्यष्टमं नवकं विद्यात्‌ । आद्या देवी 
पक्कि; । २ सप्त प्राणाः’ आसुरीवृहती । रे यास्य प्रथमः , 


* सब मूल पुस्तकों मे द्विपदा निबृद्वायत्रा हे । 
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पल [ १४९ ] 

४ द्वितीयः? ७पश्चमः” ८ पष्ठः प्राणः प्राजापत्यानुष्डभरित- 
स्ोधुरिज! । ४ यास्य तृतीयः? ६'चतुथेः ग्राणः पादां 
मन्यौ बृहत्यो । ६“योस्य सप्तमः प्राण: विराइगायत्रा ॥ 

१५ | प० १६। 
१“प्रथमोपानः' इति नवमस्तु सप्तकः । आद्या ३ “तृतीयो- 
पानः? इति साम्म्युष्णिहौ । २'द्वितीयोपानः', ४ चतुर्थापानः' 
५ पञ्चमः' ग्राजापत्योष्णिहः । ६ पष्ठः याजुषी त्रिष्टुप्‌ ७ समः 
आसुरी गायत्री ॥ १५ ।! र 
१५ | प० १७! 
१“अस्य प्रथमो व्यानः’ इति दश दशममाद्या ५अस्य 
पञ्चमो व्यानः? इति प्राजापत्योष्णिहो । २'अस्य द्वितीयः, 
७'अस्य सप्तमः? इत्यासुयेनुष्टुभो । २'अस्य तृतीयः याजुषी- 
पक्कि) । ४'अस्य चतुर्थः’ साम्न्युष्णिक्‌ । ६ अस्य पष्ठः 
याजुषी त्रिष्टुप्‌ । ८'समानमथंम्‌ त्रिपदा प्रतिष्ठाचापाक' | 
8'यदादित्यम्‌ः । द्विपदा साम्री त्रिष्टुप्‌ । १० एक तदषाम्‌' 
साम्न्यनुष्टुप्‌ ॥ 
१५ | प० १८। 
१'तस्य व्रात्यस्य' इति पञ्चको दशमात्परः । आद्या देवी 
| पक्कि; । २“यदस्य द क्तिणम्‌ ३ यास्य दाक्षेण: इत्यार्चीबृहत्या। 
४'अहोरात्रे नासिके' आर्च्यनुष्टुप्‌ । ५'अह्णा . प्रत्यङ्‌ व्रात्य 
RR 0? ॥ १६ ॥ : - | 


क. बा. सत्तकस्य । 


| 
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[ १४७ || ॥ प८ & ख० १६॥ 
( अथ षोडशं काण्डम्‌ ) 


१६ | प० १। 

१'अतिसृष्टो अपाम्‌ इति प्राजापत्यस्य नव पर्स्यायास्तत्र 
त्रयोदशाद्ये विजानीयात्‌ । आद्या, ३ ग्रोको मनोहा' द्विपदा 
साम्रीवृहत्यो । २'रुजन्‌ परि’ याजुषीत्रिष्दुप्‌ । ४'इदं तमति- 
सृजामि’ आसुरीगायत्री । ५ तिन तम इति द्विपदा साम्नी पंक्विः । 
६'अपामग्रमासे साम्न्यनुष्टुप्‌ | ७*योप्स््रग्निः’ निच्रद्विराइगा- 
यत्री । ८*यो व आपोग्निः” साम्रीपंक्ति! । & इन्द्रस्य वः? आ- 
सुरीपंक्गिः | १०अरिम्रा आपः? याजुषी त्रिष्टुप्‌ । ११ प्रास्मा- 
देनः? साम्न्युष्णिक्‌ । १२ शिवेन मा’, १३शिवानग्नीन्‌’ आ- 
न्येनुष्टुभाविति ॥ १७ ॥ 
१६ | प० २। 

१“निदेरमेण्य” इति द्वौ पदको, सप्तकः परः । पूर्वो वाग्दे, 
वत्य उत्तरो ब्रह्मादित्यदैवत्यो । ?निदुरमेएय आसुयनुएटुप्‌ । 
२'मधुमती स्थ' आसुयुष्णिक्‌ । ३'उपहूतो मे’ साम्न्युष्णिक्‌ । 
४ सुश्रतो करों” त्रिपदा साम्रीबहती। ५ सुश्रतिश आच्येनुष्टुप्‌। 
६“ऋषीणां प्रस्तरोसि । निव्रृद्विराइगायत्रीति ॥ १८ ॥ 
१६ | प० ३ | 

१ मूधोहम! आसुरी गायत्री । २'रुजश्रमा, २'उवेश' आः 
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॥प० ६ खं० २०॥ [ १४८ ] | 


च्येनुष्टुभा | ४ विमोकश्र' प्राजापत्या त्रिप्डुप । ५ बृहस्पतिम 
साम्न्युष्णिक्‌ । ६'असंताप म॑ ।ठपदा सःञ्नपित्रष्ट्प्‌॥ 


१६ | प० ४ | 

१ नाभिरहम्‌, रे मा मां प्राण: साम्न्यनुष्डभा | २ स्वा. 
दसि' साम्न्युव्णिक्‌। ४'सर्या माहृः' त्रिपदाचुण्डप्‌ । ३ 'प्राणा- 
पानौ मा मा' आसुरी गायत्री । ६'स्वस्स्यद्यापसः' आच्छु 
बणिक्‌ । ७'शक्करी स्थ' त्रिपदाविराड्गभोनुष्ट्राबांत ॥ ९६ ॥ 


१६ प० ५। 

१'विद्म ते’ इति त्रयादुःस्वभनाशन देवत्यास्तान्‌ यमः । 
आद्यं दशक तस्याद्यादितः आद्याः षड्विराइगायत्र्यः । पञ्चः 
मीशुरिक । पष्ठी स्वराट्‌ । & अन्तकोसि' प्राजापत्यागायत्री | 
१०'तं त्वा स्वप्न द्विपदा सास्नीवृहती ॥ 
१६ । प० ६। 

*१ अजष्माद्या इत्येकादशोपोदवत्याः । प्रथमाश्रत्वार' 
प्राजापत्यानुष्टुभः । ५उपा देवी' साम्नी पंक्निः । ६ उपस्पाति! | 
निचदाषीवहती । ७ ते ३मुष्म द्विपदा साम्रीबृहता | = कुम्भौ 
का? आसुरी जगती । 8'जाग्रददुष्वप्न्यस्‌ आसुरीबृहती । 
१० अनागमिष्यता वरान्‌ आच्युष्णिक । ११ तदस्ुष्मा अग्न 
| त्रिपदा यवमध्यागायत्री वाच्येनुष्टुबिति ॥ २० ॥ 


२११ 


# १९ | प० ६। १ ऋू० = । ४७ | १८ के मंत्र म आता 
ऋषित्रितआप्त्य हे । 


। 
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S\N 


[ १४६ ] ॥ प० ६ खर २२ ॥ 
१६ | प० ७ | 
१'तेननम? इति दवयधिक* दि हितम्‌ । आद्यापक्कि; । २ दे- 
वानामेनम्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ । ३ वैश्चानरस्येनम्‌' आसुभुष्णिक्‌ । 
४'एवानवाव” प्राजापत्यागायत्री । ५योड्स्मानद्रेष्टि तमात्मा’ 
आच्युष्णिक्‌ | ६ निद्विपिन्त दिवः ) 8 यददः १, 09 यदहरहः' 
साम्नीवृहत्यः । ७'सुयामं? याजुषी गायत्री । ८ इदमहमामुष्या- 
यण” प्राजापत्या बृहती । १०“यजञाग्रद्‌ यत्‌ सुप्तः साम्नीगायत्री । 
१२'तं जहि तेन’ भुरिक्‌ प्राजापत्यानुष्टुप्‌। १३“स मा जीवीत्‌ 
तम्‌ आसुरी त्रिष्टुबिति ॥ २१ ॥ 
१६।प्‌°८। 
१“जितमस्माकम' इत्येकादश वे त्रिगुणान्याद्यकपदा यजु- 
त्रोह्मचलुष्टुप । २“तस्मादमुँ निभजामोमुम त्रिपदा निचृद्गा- 
यत्री । ३'स ग्राह्याः पाशात प्राजापत्या गायत्री । ४ तस्वद 
वर्चस्तेजः? त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । ५'स निकत्याः हात 
तिस्रः, १२ स ऋषीणाम, २० स ऋतूनां › २९ स मासानाम्‌ 
२७'स इन्द्राउन्योः' आसुरी जगत्यः । ८ स पराभूत्या १०'स 
ब्ृहस्पतः', ११'स प्रजापतेः ६४ सा अङ्गिरसाम्‌, १६ साऽथ- 
वणां’, २१ स आतवानां, १२ स ग्रापयाणार य्रासुरीत्रष्टुभः | 
8'स देव जामीन, १४ स अङ्करसानाम्‌', १७ स आथवा 
सपन न 


से जानना. पय्याय का ऋचाय 


# यहा डयाश्रक पय्याय ९ 
चाव 
११ ह आर दो आधक करन स इस ७ पथ्याय का * ३ 


बनती ष्ट्रे । 
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नाम्‌', १८ स वनस्पतीनाम्‌, १६ स वानस्पत्याना ए', २३'सो- 
धैमासानाम्‌* चत्वराः, ३२'स मृत्योः’ आसुरीपंक्रयः । २८स 
मित्रावरुणयोः? द्वे आसुरीबृहत्याविति ॥ २२ ॥ 
१६ | प० &। 275 
*१'जितमस्माकम्‌ इति परश्चत्वारि वै वचनानि । प्रथमा 
्राजापत्याच्यनुष्डुर्‌, २ तदग्निः मंत्रोक्क वहुदेवत्यमाच्युप्णिक। 
३'अगन्म' हो सौय्यों पूर्वः साञ्नीपाक्विः, उत्तरः परोष्शिणिति।२३ 
इति श्री ब्ह्मप्रेदोकगमंत्राणां वृहत्सर्वा नु्मणिकायां नवमः 
पटलः समाप्तः ॥ | [ 


॥प० & ख०२३॥ [ १५० | | 


*१६] प० ६। १ अथर्व १०। ५। ३६ में आचुका हे! 


| 
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| ( १५१] ॥प० १० ख०१॥ 
| ( अथ सप्तदशं काण्डम्‌ ) 


७। १। 
अ १ विषासहिम्‌' ऋचसखिशदत्रह्मादत्यदवत्या जगती । 
प्रथमा १ विषासहिं सहमानम्‌? इत्यष्टा धयवसानाः, आधार 
तस्न/#ऽतिजगत्यः । ६ उदिहि’ इति दरे । १६ असात सत्‌ 
।इत्यष्टयः । ८ मा स्वा दभन ११'त्वमिन्द्रासि विश्वाजत्‌ १६.त्वं 
रक्षसे' इत्यतिष्षतयः । ६त्व न इन्द्र महत इति पश्चपदा 
शकरी । १० त्वन इन्द्राताभिः' इति चतस्रः, १६ त्व रक्षस 
१८'खमि द्रास्त्वंमहन्द्रः' हात इ; २४'उदगादयमादतयः 
! यवसाना आद्याष्टपदा डतिः । १ २'अद्‌ब्धो दिवि’ इति कति । 


वी आत' नही । 
हिटन को यहां पाठ म सशय था उसने अष्टय 
अत्यष्टयः? दोनों पाठ दिये ह परन्तु हमार मल ग्रन्था म ङ का पाट 


ON 


र 
यष्टयः हे आर शष क. थ बी. का पाठ अष्टयः ह. । ऊप 
| 
पाठ क. घ. चो. का [दिया ह न कु 
ह्व. न अपन भाष्य म नोट दिया हे [क ४८, १०-९१ 
ञ्यव 
१८-१६, तथा २४ हस्तलेख तथा वबइ संस्करण मता 
| र चारा 
सानाः हे परच घालन संस्करण म चतुरवसानाः ह, नी हु. 
मल त्रन्था म यह. उयवसानाः हे आर यही ठीक &। र्‌ 


स्वप भर स ऋ ० ५० मे सरा त का ॥ | प्रस्कणव 
ट्‌ शै । । १३ ता ह । ॥॥ 
< श्‌ 


> 
काएव हें ॥ 
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७४८, 


किक 


॥ प० १० ख० १॥ [ १४२ ] 


१३ या त इन्द्र! ग्रक्रतिः । १४'त्वामिन्द्र’ इति द्वे पश्चपठे 
शक्कय्या । १७ पश्चाभः पराङ्‌' इति पञ्चपदा विराडति शक्करी | 
१८ त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रः’ इति भुरिगष्टि; | २४ उदगादयमाः 
दित्यः? इति विराडत्यष्टिः । १“विषासहिं” इत्यष्टो% पटपदा: 
शषाः सप्तपदा: | २० शुक्रांस' इति ककुप्‌ । २१ रुचिरसि' 
इ।त चतुप्पाुपारष्टाद्ृहत। | २२'उद्यते' इति याजुषी, दे द्विपदे 
पवानुष्डवुत्तरा निचदबहती । २५ आदित्य नावम्‌' इति द्वे अनु 
"डभा | २७ प्रजापतराइत:, ३०“अग्निमो गोप्ता' इति जगत्यो । 


२८ पारंबृता ब्रह्मणा’ इते दवे त्रिष्टुमाविति ॥ १ ॥ | 


र 
| हे 
न 


न्न्न्ज्च््य्श््ह्ट्ह्त्ःतज्-झ] ~ 


Dee जज 
३ सूल म अदे के आउ मंत्र षट्पद लिखे हैं परञ्च पाठ में 
। Cs 
आद क पांच मंत्र तो पट्पद सिद्ध होते ह शप ३ सप्तपद्‌ । हिटने 


| ~ 9०0. ऱ्य 
| ` ने ता यहां यद भी लिखा है कि मूल का पाठ त्यष्टो के स्थान 
। पर इत पञ्च चाहिये था ॥ 
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। १४३ ] ॥ प० १० ख० २॥ 


( वथ अष्टादश काण्डम ) 


= 


कै १ आचित्‌ सखायम्‌' इति चतुरनुवाकमष्टाविशतिदवङ्गकं 
6 ~ OS ७ OS _ ७ 
नवच यमदेवत्य त्रष्टुभ काण्डमथवा मंत्रोक़न बहुदेवत्यं च । 


* हमारी क. घर. ङ. वी. पुस्तकों में पाठ कूटा हुआ हे जो 
कि सूक्ककम्‌/ के आगे ह्वि ने अपने मूल लेखाधार से निज 
En९iऽh भाष्य में काणडारंभ में दिया है । उसका पाठ यह हे 
अचित्‌ सखायम्‌?’ इति चतुरनुवाकमष्टाविशति सूक्तक 
्यशीतिद्विशतं नवत्यचम्‌ (पढ़ो द्विशतर्चम्‌) । हि. ने वंधनी में 
पाठ अपनो ओर से दिया हे। 'नवत्यर्चम्‌' पाठ का कुछ भो पता नही . 

लगता । हमारे मूल लेखों में पाठ 'नवर्चम' हे । परञ्च यह तो 
हम मानना पढ़ता है कि अवश्य मंत्र इस काएड के २८३ ही हैं 
न्यूनाधिक नहीं । एक तो हि. वाली अनुक्रमीणका का मूल लेख 


~ ~ मिलता ~ 
प्रमाण हे तथा दूसरा प्रमाण पञ्चपटालिका से भी यही मिलता हे । 


एकषष्ठिश्व॒ षष्ठश्च सप्ततिस्त्र्याध्रिकात्‌ परः | 
पकोननवाते श्रेव यमेषु विद्विता ऋचः | ७ । १७ 
अजल॒० में भी प्रत्येक अनुवाक में गणना की है, आर पारि 
णाम पटलिकावत्‌ है । इस से तो सिद्ध ही दे, कि यहां ऋचां 
२८३ ही चाहिये ओर प्रकाशित अथवे सहिताओ के भा चारा 
अनुवाको की ऋचाये जोडने से परिणाम २८३ हो निकलता ह | 
अब 'नवत्यचैम्‌ वा नवर्च का पता करना बहुत काोठन & | 
छ | सम्भव हे कि अनुक्कमणिकायो में कुछ अन्य पाठ भा छूटा दा 
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॥। प० १० खं०२॥ [ १४४ | 
MS +-“““““ रुममा जग 
Ss 
जिस मं सब अनुवाको का ऋक सख्या वताई हा | याद्‌ पसा हो» 
तोकळ पाठ हम इस प्रकार कल्पित कर सकते ह ( प्रथममन. 


चाकमेकपष्ठयचचम्‌' द्वितीयं पष्टयचेम्‌, टताय त्रिसक्षत्यचञ्च तुर्थमने- 
कोननवत्यचेम्‌' । यदि इस प्रकार कल्पना कर तो नवत्यचम्‌ 
का कछ अर्थ हो सकता है परन्तु, हम यहां निश्चय से कुछ नहों 
बता सकते | आया दे अम्य अनेक सूज श्या के मिलन से शुद्ध 
पाठ का ठीक निणय हो सकेगा । 

इस प्रथम सूक के ६९ मंत्रों में से केवल पांच मंत्र (१७ 
२७, २८, ५७, ६१ ) हैं जो ऋग्वेद मै नहीं आते शेष ४६ मंत्र 
ऋग्वेद में हैं। हस ऋमशः उन मंत्रों का ऋग्वेद में स्थान तथा ऋषि 
देते है । ऋषि प्रत्येक मंत्र के नीचे इस लिये नहीं दिये कि जिससे 


अधिक मंत्रों के ऋषि आदि वार २ न लिखने प न मंत्रा को 
ऋग्वेद से मिलावे-- 


4 


७३) 


(१) १ से १६ पय्यन्त--क्र० वे १०। १० सुक्क में आते हैं ऋ 

यमी यैचस्वती है । शेष ६, तथा १३ मंत्र 

छ १० में नहीं वे क्रम से ऋ० १९ 

१। ८४। १६ तथा १०।१०।१२ मे कुछ भर 

से हे। मं० ६ का ऋ० चेमे ऋषि राहुगए 

गोतम है और मं० १३ का यमी वैवस्वती 

(२) १८-२६ „ ऋ० घे० १०। ११ सूक्त में हैं ऋषि द्वि 
घोन अड्गगरा द। 

(२) २६--३६ ,, ऋण १० । १२ ऋषि सूक्त ११ काश 

हे । शेष २५, २८ मंत्र अथववेद ७८१४ 2 । 

मे आचुके हैं । 


+ 
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[ १५४ ]  ॥प० १० ख०२॥ 


८'यमस्य मा यम्यप्‌' आपीपंक्रिः । १४'न वा उ ते! भुरिक । 
१४ बतो बतासि यम’ आर्षीपंक्विः । १८“बृपा वृष्णे दुदुहे' इति 
तिस्रः, २१ अध त्यं द्रप्सम्‌? इति तिस्रो जगत्यः । ३७'सखाय' 
इति द्वे परोष्णिहो । ४१ सरस्वन्ती देवयन्तः’ इतितिस्रः 
सरस्वती देवत्याः । “४०स्तुहि श्रृतम्‌ इति रोद्री पू्वेद्ङ्कानि । 


४४ उदीरतामवर! इति तिस्रो मत्रोक्क पितृदेवत्याः । ४६ परे- 


(३) ३७-३८ 


(४) ३६ 
(६) ४० 


(७) ४१--४३ 


(=) ४४-७६ 


(६) ४७, 
(१०) ४८ 
(११ ४६, ४० 
(१२) ४१, ४२ 


(१३) ४३ 
(१७) ४४ 
(१५) ५६, ५७ 
(१६) ४८-६० 
(१७) ६१ . 


3) 


ऋ०८।२४। १, २ मे हैं ऋषि विश्वमना 
वेयश्व हे । ह 

ऋ० १० ।३१६ में हे ऋषि कवष एलूष हे। 
ऋ० २। ३३ । ११ में हैं ऋषि गृत्समद दे । 
ऋ० १०। १७। ७-६ में हें ऋषि देव- 
श्रवा यामायन हे | 

ऋ० १० । १५ । १, ३, २ में हैं ऋषि शंखो 
यामायन हे । 

ऋ० १०। १४। ३ में दे ऋषि यम हे। 
ऋ० ६। ४७ । १ में हे ऋषि गग हे। 
ऋ० १०। १०। १, २ में हैं ऋषि यम हे । 
ऋ० १०। १४। ४, ६ में हैं ऋषि शंखो 
यमायन हे । 

ऋ० १० । १७। १ ऋषि देवश्रवा यामायनः। 
ऋ० १० | १४ । ७ ऋषि यम | 

ऋण १०। १४।६ » #» 

१०) १४ । ६, ५१, ४७॥, >» 

सामवेद (।१।२। ५। २। में हे! 
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८044 


॥प० (०ख०३॥। [ १०६] 
यिवांसम इति दे भुरिजो । ११ वरहिंपदः पितरः इति द पित्र्य। 
५६उशन्तस्तेधीमहि’ इति ढे अनुष्डमो । ४७ अगिराभिय- 
शिये” पुरोत्रृहती । ६१ इत एत उदारुहन्‌' इत्यनुष्ड्बंकप.8- 
रिति ॥ २॥ 
१८।२। | 

*१ यमाय सोमः? इति तिस्रोऽनुष्डुभः । ४“भनमग्ने 
इत्याग्नयी । ७सर्य चक्षुपा', &'यास्ते शोचयः’ जगत्या । 


# १८॥ २ सूक्क के मंत्रों का बरन जो वेस तथा स्वल्प भेद 

से ऋग्वेद में आते हें । 
अथ १-३ ऋ० १०। १४। १३-१५ ऋषि 'यमः' । 

, ४-५ ,, , | १६।१-२ » दमनो यामायनः 

Me , १४१६ ह > 
७--८, १०, » । १६। ३% 
ब 9९-९३ ०. १७ १०१९ 
» | १४-१८ ,, » । १४४। १, ४, २, ३, ५ ऋषि यमो 


» RR „ १।२२। १५ मेधातिथि काण्व ऋषि 

नह डे „ १०।१७।२ ऋषि देवश्रवा यामायन। 
८२ पाथ  ( १५।१७४ „ शंखो 5 

» ५०उत्तराध ,, । १८। ११ मे, संकुसुको » 

„ ५४ › । १७। ३ , देवश्रवा » 

5 4 »l» ९) ० 

» *८ »। १६।७ ,; दमनो र 

~ ६० ` „। १८। ६ ऋषि (५०) का 


† वी 'मनम्‌ ( अग्ने नहीं हे ) । 
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[ १५७ ] ॥ प० १० खे०५॥ 
५“यदा शृतम्‌' इति जातवेदसी भुरिक । “त्रिक द्रकेमिः पवते' 
अनुष्टुप्‌ । १३ उरुणसो? जगती । १४'सोम एकेभ्यः’ इति 
पंचानुष्टुभः । १६'स्योनास्मे भव प्रथिवि! इति त्रिपदाषाँगा- 
यत्री । २० असंबाधे? अनुष्टुप्‌ । २२'उत्‌ त्वा वहन्तु' इति द्वे, 
२४'मा त्वा वृक्षः से बाधिष्ट' अनुष्टुभः । २४ मा ते मनः? 
इति त्रिपदा समविषमार्षी गायत्रीति ॥ ३॥ 

२६'यत्‌ ते अङ्गम्‌? इति भुरिक्‌ । २€'सं विशन्तु’ इति 
पित्र्या | ३०यां ते धेनु’, २४'ये निखाताः’ आग्नेयी। ३६ श 
तप’ इत्यनुष्टुभः । ३७ददाम्यस्मे’ इति विराडजगती । 
३८'इमां मात्राम्‌' इति सप्ताषीगायत्यः । ४० अपेमाम्‌?, 
४२ निरिमां', इति तिस्रोमुरिजः । ५४ 'अमासि मात्राम्‌ ककु- 
म्मत्यनुष्डुए्‌ । ४६्राणो अपानः’, ४८“उदन्वती द्योः' 
५० इद्मिद्वा' इति तिस्रोञ्नुष्टुभः | ४९ये नः पितुः’ थुरिक | 
४६ इमो युनज्मि ते” अनुष्टुप्‌. । ५७'एतत्‌ स्वा’ सरिक पष्टिः 
रिति ॥ ४ ॥ 
१८। ३। 

।४'प्रजानत्यघ्न्ये जीवलोकम्‌', = उत्तिष्ठ प्रेहि’ ११ वचेः 
सामां समनक्क , २३'अ्ा यूथेव चुमति' सत, पक्कय! । ५“उप' 

+ इस १८। ३ सूक्क के उन मंत्रों का वर्णन जो ऋग्वेद म 


व्ज ० 


| वैसे वा कुछ भेद से आये है 


| 
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॥ प० १० ख० ४॥ [ १४५८ ] | 


द्याज्मप वेतसम्‌’ इति त्रिपदा निचद्गायत्री | ६ ये त्वमग्ने सम- 
दहः? अनुष्टुप्‌ । उभे आम्रेय्यों । १८'अज्ञते व्यञ्जते’, 
२५३न्द्रो मा मरुत्वान्‌’ इति पश्च जगत्यः । तत्रेकाधिकार्भारि- 
गंत्याविराट्‌ । ३० प्राच्यां त्वा? पश्चपदाति जगती । ३१दाक्षि- 
शायां त्वा' बिराट शक्करी । ३२“्रतीच्यां त्वा’ इति चतस्रो 


अथ० २ ऋ० १०।१८।८ 


„» ६-७ ,, १०।५६। १ ऋषि, बृहदुक्थो वामदेव्यः । 
अथव १३ ऋ० १०।१६। १३ 
१ १८ ११ ६।5९। ४३ ऋषि आकृष्टामाषाः । 


„ २१-२४ ,, ४।२। १६-१६ ऋषि वामदेव । 

„ ३८-४१, १०।१३। १-४ ऋषि विवस्वानादित्य हे । 
„ ४२-४८, १०॥ १५॥ १२, ७, ११, ५, ८, & १० मेहे 
ऋषि शेखो यामायन हे । 

१ ४६५२, १०। १८। १०--१३ ऋषि पूर्व दे दिये हैं। 

9 अकळ > YMRS 9) १) 

४ OF» HIRO 3 0) 

0 (9 फरा 9 ORNS 
४8 पुन के एला र 5 
(१ ४६. „ » | १४। १४ ऋषि भरद्वाज वाद्देस्पत्य 
¬ ८० उत्तराध ,, । १०।,१६। १४ 

से अधिक भे 

» ६५ ऋ० ,,। ८। १ त्रिशिरास्त्वाष्द, ऋषि। 

» दि ,, »। १२५३, ६ वेन ऋषिः । 

» ६9 » ७।३२।२६ वसिष्ठ वा शाक्केः । 


१ 


क. 


22 22 
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| [ १५९ | ॥प० १० ख० ७॥ 
. EE | 
थुरिज; । ३६धर्तासि' इ्यकावसानासुयेनुष्ठुप्‌। ३७'उदपूरॉसे? 
तथासुरीगायत्रीति ॥ ५ ॥ 
२९'स्त्रासस्थे भवतम्‌' इति परात्रिष्टुपपाक्रिः । ४४'ग्रभि- 
्यात्ताः पितर;”, ४६ ये नः पितुः पितरः' इति मंत्रोक्त देवत्ये 
जगत्यो । ४७'ये तातूपु:” ४६'उप सपे', ५२'उत्ते स्तभ्नामि’ 
इति भुरिजः । ५०उच्छ्रञ्चस्वः इति भोमाप्रस्तारपोक्कि; । 
५४“अथवो पूरम्‌? पुरोञ्नुष्टुबैन्दवी । ५६'पयस्वतीरोपथयः? 
इत्याष्येनुष्टुप्‌ । ५८ गच्छस्व’ इति बिराट्‌। ६०श ते 
नीहारः” इति त्र्यवसाना पटपदाजगती । ६४“आ रोहत दिवः 
समाम्‌ इति भुरिकृपथ्यापॉक्रिः | ६७ इन्द्र क्रतुं न' इति पथ्या- 
बृहती । ६८अपूपापिहितान्‌', ७०'पुनद हि’ इत्यजुष्डभो । 
६६ यास्ते धानाः, ७१'ग्रारभस्व जातवेदः इत्युपारेश्टदबृहत्यों । 
७२'थे ते पूर्व अनुष्टुप्‌ । सप्ततिस्व्यधिका पर इति ॥ ६ ॥ 


२६३ || ४। 
?आ रोहतक, ४“त्रयः सुपणा,” ७तीथैखरन्ति इति 


०३ ~ ० चौ > 9 सजा ~ 
# १८। ४ के उन मंत्रों का निर्देश जो चेले वा स्वल्प भेद स 


ऋग्वेद में आये है -- 
« ऋषि 
अथवे र्ठ ऋ० १०। १७ । ११ देवश्चवा यामायन 


RR DORON दिव्यो, दक्षिणा वा प्राजापत्या । 


~ 3 
,, ४३ अथर्व १८। ३। ६६ में आजुका हैं ! 
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॥प० १० खे०=॥ [ १६० ] 

भुरिजः । २ देवा यज्ञखतवः”, ५ जुहृदाधार इति जगत्यो । 
३ ऋतस्य पन्थामनु’ इति पञ्चपदा भुरिगति जगती । $/प्रव 
आरोह” इति पञ्चपदा शक्करी | = अङ्गिरसामयनम्‌' पञ्चपदाति- 
शक्करी। &'पूर्वो अग्निः’ इति पञ्चपदा भुरिकशक्करी । ११ 'शमग्रे' 
जगती । १२ शमग्नयः’ महाबहती । १३ यज्ञ इति विततः’ 


इति त्यवसाना पंचपदाशकरा । १४ इजानश्ितम्‌' भुरिक्‌ | 


१६'अपूपवान चीरवान' इति नव त्रिपदो अरिजो महाबृहत्य 
इति ॥ ७ ॥ 

२६ यास्ते धान” इत्युपरिष्टादबृहती । ३७'अक्तिति’ याज्जुषी 
गायत्री । २६ शतधारं वायुम्‌’ इति जगती । ३१“एतत्‌ ते देवः 
दरे अनुष्टुभो । ३३ एतास्ते असो धेनवः” इत्युषरिष्टादञ्वृहती । 
३६'सहस्न धारम्‌’ इति भुरिक्‌ । ३८९वोधि’ इत्यनुप्ट्प । 
३& पुत्र पौत्रम इति पुरोविराडास्तारपाक्निः । ४१ समिन्धते 
अमत्येम्‌' इत द अनुष्टुभा | ४६ आ प्र च्यवेथामप इत्यनु 
पटुबगभात्रिष्टुष्‌ | ५० एयमगन्‌' इति ५१ इदे पितृभ्यः? इति 
पुरोविराट्सतः पंक्किरिति ॥ ८ ॥ 


पण लिजा 


¬ ५= ऋ० १०। ८६। १६ 


१६ , २ | २। ६ भरद्वाज बाहस्पत्य 
६० ., €॥८६॥ १६ 
अथर्व ६१ ऋ० १॥८२॥ २ गोतमो राह्रगण , 
» ६६ |, १। २४ । १५ शुनः शेप 
११ ८ » ४।६।४ बसुश्रुत आत्रेय 


» 5 „ १।१०५। १ आद्यक्चित आङ्गिरखः कुत्सो वा | 
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३ 


[ १६१] ॥प० १० ख० १०॥ 
१८। ४ । 

५५ यथा यमाय’ इति तिस्रोऽनुष्टुभः । तत्र ४६ इदं 
हिरण्यम्‌ इति ककुम्मती । ५८ षा मतीनां' जगती । ५६“तवपसतः 
६१ अच्षत्रमीमदन्त' इत्यनुष्टुभौ । ६०प्र वा एतीन्दः' इ 
झरिक्‌ । ६२आ यात पितरः? इति दे ्रास्तारपंक्की । पूवा भारे 
गुत्तरा स्वराद्‌ । ६६ असो हा इह' इति त्रिपदा स्वराड्गाय थी । 
६७'शुम्मन्तां लोकाः' इति दे एकावसाग पूर्वा दविपदाच्ये- 
नुष्दुबिति ॥ ६ ॥ 

७१ अग्नय कव्यवाहनाय' इति प्रभृति २६ येत्र पितरः 
इत्येतः% एकावसानाः । ७१ अग्नये’ आसुयनुष्टुप्‌। ७२'सामाय 
पितृप्रत' इति तिम्च आसुरीपंक्कयः । ७५“एतत्‌ ते प्रततामह' 

। आसुरीगायत्री, परासुयुष्णि ह, उत्तरा दवी जगती । ८९ नमो 
, बः पितरः' इति पितृदेवत्यमाद्या प्राजापत्यानुष्ट्प । ८२ पितरा 
भामाय' साम्रीबृहती । ८३'पितरो यद घोरम?, ८४ याच्छिवम्‌ 
साञ्नीत्रिष्टभो | ८५ नमो वः पितरः स्वधा' आसुरीइहती । 
८६ येत्र पितरः' इति दे चतुष्पदे! उष्णिहा । पूवो ककुम्मता । 


— 


सव हस्त लेखों में पाठ इत्यात' हे ऐसा पाठ काशक सूज 
८१४७, ८५ । २६, ८६। १७, तथा ८७॥ ३० भें आया हे, बहा पर 
भी इसका अर्थ कुछ पता नहीं लगता । (हे० ने यहा अनुकमणिका 
का पाठ “आतः द्या हे । को० सू० ८१ । ४४ के पाठ भेद में 
ब्लूमफोल्ड ने £ हस्त लेख का पाठ इत्यत’ दिया ह। मेरा सा 
भै यदि यहां इत्यत? हो तो अर्थ बहुत अच्छा लग सकता है! 
| क. घ. चतुष्पदाबुष्णिहा । 
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८७'य इह' शकुमती । ८८ आ त्वाग्न इधीमहि? इति ञ्यवसाना | 
पथ्यापंक्षिरामेयी । ८६“चन्द्रमा अप्स्वन्तः' इति चान्द्रमसीयं 
पंचपदा पथ्यापंक्तिः । “'एकेःननव तेश्च यमु विहिता ऋच' 


i 


इति ॥ १० ॥ 


॥ प° १० ख० १० We १६२] | 


कका । । 


का 
रे [कप £) ~ > [es टि | | 
* यहद प्रतीक पंचपटलिका ४ । १७ से उद्धृत की गई दै | 


E54 


| 
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| 


[ १६३ ] ॥प० १० ख० १२॥ 
( अथकोनविंशं काएडम ) 


MS (Xp Se 


१६।१। 

१“सं सं स्रवन्तु नद्यः’ इति तृचं बह्वृचं ब्रह्मकांडं ब्रह्म 
चान्द्रमसमानुष्टुभमपश्यदादयंयाज्ञिकम्‌ । तस्याद्य द्व पथ्याबृहत्यो । 
३'रूप रू वया वयः इत पाक्क; | 
१६।२। . 

१“श त आपः’ इति पञ्चच सिन्धुद्वीप आप्यम्‌ । 
१६।३। 

१'दिवप्पृथिव्याः पयन्तरिचात्‌' इति द्वे चतुऋचे अथवा- 
गिरा आग्नेये त्रेष्टुभे । २ यस्ते अप्सु महिमा’ इति भुरिक्‌ । 
१६। ४। 

१'यामाहुतिम? इति पञ्चपदा विराडति जगती । २'आकूति 


~ 
१ ..%० 0 ७ ० ०० 


देवीम्‌ इति जगती मंत्रोक्देवत्या ! 
१६ । 


| 
१%,ईन्द्रो राजा? इत्येकचेमेन्द्रं त्रेष्ुभमिति ॥ ११ ॥ 
१६ । ६। 
। १“सहस्न बाहुः’ इति पोडशांचे नारायणः पुरुष देवत्या 
अनुष्टुभः | 
सा ४ 2 a) SSS २ 
५ १६। ५ । १ ऋ० ७। २७। ३ में है, ऋषि वसिष्ठ हे। 
। १६। ६ यह समग्रसूक्त ही स्वल्प भेद से ऋ० ९० । ९ सुक्त 
में आता हे ऋषि नारायण हे । ! 
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॥ प० १० खं० १३॥ [ १६४ ] 
. १६ | ७। १ चित्राणि साकम्‌' इति पञ्च । 


be शि? सप्तोमे मंत्रोक्नन कत्रदे वत्ये गाग्येखैष्ठुमे। 
१ यानि नक्षत्राणि' सप्त दुभे। | 


७ । ४७ अन्न पूवाः इति भ्रुरिक््‌ | ८। १'यानि नक्षत्राणि' विरादू- 

जगती । र 

१६ ॥ & । १'शान्ता द्योः’? इति चतुदंश । 

%१& । १० । १श न इन्द्रामी दश | 

१६ । ११ । १“श नः सत्यस्य षट्‌ | 

[CS | ™ € A 9 बे. ~ ७ ७ ७ 
१'उपा अप स्वसुः' इत्येकच वासिष्ठं वश्‍वदेवं शंतातीयं 

त्रेष्डुभमाद्य मंत्रोक्र बहुदेयत्यमिति. ॥ १२ ॥ 


१६॥६॥ 06 ; 
१'शान्ता द्यौः विराइरोबृहती । ५इमानि यानि 


पश्च? इति पञ्चपदा पथ्यापंक्गिः 8'नचत्रमुल्कामिहतम्‌' इति | 
पंचपदा ककुम्मती । १२५ब्रह्म प्रजापतिः इति त्र्यत्रसाना सपत. 
पदाष्टिः । १४'प्रथिवी शान्तिः’ इति चतुष्पदा संकृतिः, शपाः 
काण्ड प्रतीकतेनानुष्टुभः । 


| १६ | १०, तथा ११ ये दो सूक्क ऋ० ७।३५ में आत 

११वे का अन्तिम छरा मंत्र ऋ० ५।४७। मद । ह: 
ऋ० चे० में ऋषि वसिष्ठ हे और ५ । ४७ सू० का ऋषि ऋ० 4° 

प्रति रथ आत्रेय हे । १ 5 

† १६। १२ का पूवोधे ऋ० १०। १७२ का चतुर्थे मंत्र दै ४ 2 

संवर्तः हे । ओर इस मंत्र का उत्तराध ऋ० ६१७ । १५ का मत्र 

हां ऋषि भरद्वाजो बाहेस्पत्य' है। 
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| 
ने 


टि 
f 
क! 
म 


[ १६४ ] ॥ प० १० खंर १४॥ 
१६ । #१३। 
१३न्द्रस्य वाहू’ एकादशाग्रतिरथ एन्द्रयस्निष्ुभः । ३ सक्रन्दनेन 
इति चतस्रः, ११ अस्माकमिन्द्रः’ इति भुरिजः । 
१६।१४। 
१४दमुच्छेयः' इत्येकचेमथवा द्यावाप्रथिवीयं त्रेष्दुममिति॥१३॥ 
१६। १५ | | 
१'यत इन्द्र भयामडे' इति पड्चम्‌ । 
१६ | १६ | 0 
१'असपलं पुरसतात्‌' इति तृचम्‌। आद्यस्य चतस्र एन्द्रवः, 
प्रथमा अन्त्ये दवे, द्वितीयस्य तिस्रोऽपि मंत्रोक्क बहुदेवत्याः । 
१७॥ १५। १“यत इन्द्रः इति पथ्याबृहती । २ इन्द्र वयो, ५अभयं 


_नः करत्यन्तरितम' इति |चतुष्पदे जगत्या । रे इन्द्रखातात_ जगत्यो । ३ ६इन्द्रख्नातात' 


# १६ । १३ सूक्क के समग्र मंत्र प्रथम के विना ऋ० १०१०३ 
सूक्क म ग्रा जाते हैं वहां ऋषि अप्रतिरथ एन्द्र हें । 

+ १६। १४ । १, ४ मंत्र क्रम से क्र० ८।६१॥ १३ तथा 

। ४७ | ८ में हे क्रम से ऋषि भगे प्रागाथ ओर गग है । 
क. ङ छवि ( लंडन) लेखों मे तचम्‌ हे आर घ० बी० हि० 

( बर्लिन ) लेखा म पाठ द्वयचम हे। संहिता में यह सूक्त दथ हा 
हे । सायण ने 'तिरस्धीनध्न्या/ को भिन्न तृतीया लिखकर भाष्य 
किया है । हमारी सम्मति में ठ्चम्‌ पाठ हो ३० सवा? लेखक 
को अभिग्रेत है; क्योंकि आगे चलकर जा ‘द्वितीयस्य तिस्थो पि 
पाठ दिया हे उस से तो तीन ऋचाय॑ हा सिद्ध होती हें दो नहीं! 

§ घ० गु० अन्त्ये का (अ०) नहा । 

|| बी. डि! पाठ अधिक हे. । 
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।॒ 


॥ प० १० ख० १६॥ [ १६६ ] 
इति विराट्पथ्यापंक्किः । ४ उरूं नो लोकम्‌, ६ अभय मित्रात्‌? 
| 


१७ 


१'असपत्ञ पुरस्तात्‌' इत्यनुष्टुप्‌ । २'दिवो मादित्याः इति 
च्यत्रसाना सप्तपदा बृहतीगभातिशकरीति ॥ १४ ॥ 
१६ । १७। 
अग्निमो पातु', १८।१ अग्नि ते वसुत्रन्तम! इत्युभे दशक 
प्रत्यचं मंत्राक्त देवत्ये | पूव जागतपुत्तरं पदम्‌ । ५'सथो मा 
द्यावापृथित्रीभ्याम्‌, ७'विश्वकम्मो १०'बृहस्पतिमा' अतिजगत्यः | 
६ आपो मा इति भ्ुरिझ् । &प्रजापतिमो अतिशक्कय्यः पंचपदाः । 


१६। १८। 

१ अग्नि ते वसुवन्तम' साम्रीत्रिष्डुप । २'वायुं ते’ इति 
तिस्रः | ६अपस्त ओपधीमतीः” आच्येनुष्टुमः । ८इन्द्र ते 
साम्नीत्रिष्दुप्‌ । ४'सरूये ते सम्राडाच्यनुष्ट्प्‌। ७'विश्व कम्माण ते 
& प्रजापति ते, १०' बृहस्पति ते इति प्राजापत्यात्रिष्टुभ इति॥ १४ 


१६। १६ | 
१'मित्रः प्रथिव्योदक्रामत' इति चकादशकं चान्द्रमसं पांक- 
सुत मत्राक्कडवत्यप्‌ । १ मित्र: , ३'खयः, & इन्द्रः, मुरिग: 


बृहत्यः । १०'दवा अप्नतेन स्व॒राट, शषाः सत्री अनुष्टुब्‌ः 
गभा! | 
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[ १६७] ॥ प° १० खं० १८॥ 
१६ । २० | 
१“अप न्यधुः पोरुपेयं वधम' बहुदेवत्यं तरष्टुभम्‌ । २ यानि 
चकार हात जगती । २ यत्‌ त तनूषु इति पुरस्तादबृहती । 
४'वम में अनुष्टुवगभा | 


१६ । २१ | 


१गायत्र्युष्णिक' इत्येकावसाना द्विपदा साम्रीबृहती । इद- 
मेकर्च ब्रह्मा छान्दसं छन्दो ञ्नुक्रान्तिबज्ञानायापश्यदिति ॥१६॥ 
१९ | २२ | 

१ आङ्गिरसानामाद्यै:” इत्येकविशतिस्तत्र सवी एकावसाना 
विहायान्त्याप्र । अङ्गिरा मंत्रोक्देवत्यम्‌ । आद्या साम्न्युष्णिक्‌ | 
३ सप्तमाष्टमाभ्याम्‌, १६ पृथफ्सहस्राभ्याम्‌ प्राजापत्या गायःयो । 
११ उपोत्तमेभ्यः', ४'नील नखेभ्यः ७'पयायिकेभ्यः› १७ महा 
गणेभ्यः’ देवी जगत्यः । ९ हरितेभ्यः) १२ उत्तमेभ्यः, 
१३ उत्तरेभ्यः’, देवी त्रिष्टुभः । २'बष्ठाय, ६ चुदरेम्यः' 
१४ क्षम्य!” इति तिस्तः, २२ अदाणे दैवी पंक्यः । ८ प्रथमेम्यः 
शखेभ्यः’ इति तिस्र आसुराजगत्यः । १ ८ 'सर्वेभ्योऽङ्गिरोभ्यो 
बिदगशेभ्यः' आसुगेनुष्टुप । २१ बहाज्येष्ठा इति चतुष्पदा 
त्रिष्टुबिति ॥ १७ ॥ 
१६ । २३ | 

१ अआथवेणानां चतुऋचभ्यः डात त्रिशदथवा मत्राक्क 
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॥प० १० ख० २० ॥ [ १६८ ] 


देवत्या उत चान्द्रमसमत्याँ बजयिया सत्रां एकाबसानाः | 
प्रथमासुरी गायत्री । द्वितायादय पडदवीत्रिष्टुभः । ८ एकादश- 
म्यः, १० त्रयोदशचम्यः इति तिख*, १४'सप्तदशचभ्यः 
इति तिस्तः प्राजापत्यागायत्यः । १७ विशतिः › १६ तचभ्यः’ 
२१छुद्रेम्य २४सयाभ्याय्‌ २५ व्रात्यास्याम्‌ २६ अक्ष 
दैवी पंक्र्‍यः । १८ महत्काण्डाय', २६ ग्राजापत्याभ्याः, & द्वा- 
दशचभ्यः,२८मङ्गालकभ्यः दात दर्वा जगत्यः । २० एकचभ्यः 
२३ रोहितेम्यः' २७'विषासद्यै देवी त्रिष्टुभ इति ॥ १८ ॥ 
१६ । २४। 

१“येन देवं सवितारम्‌’ इत्यष्टो मंत्रोक्त वहुदवत्या उत ब्राह्म 
शस्पत्यमानुष्टुभम्‌ । ४'परि धत्त' इति तिल्लः, ८ हिरण्य बण 
अजरः इति त्रिष्टुभः । ७ योगे योगे इति त्रिपदार्षीगायत्री | 
१६ । २५। 

१'अश्रान्तस्य त्वा’ इत्येकचेमाचुष्टुस्‌, वाजिदेवत्यं 
गोपथः ॥ 
१६ | २६ | 

१“अग्नेः ग्रजातं परि' इति चतुक्रेचमाग्नेय हेरणयं त्रेष्टभमः 
थवो । ३ आयुपे त्वा वचेसे त्या! इत्यनुष्टुप । ४ यद्‌ वेद राजा | 
वरुण; इति पथ्यापेक्कि, अनेन हिरण्यमस्तीदिति ॥ १६ | `: 
१६ । २७। 

१ गोमिष्ठा पातु इति पंचदशकं भृर्वंगिराख्िवृददवत्ययुत | 


| 
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[ १६६ ] ॥प० १० खे०२१॥ 
१६ । २७ | 
१ गाभिष्ठा पातु इति पञ्चदशक भृग्बंगिरारतवृद्देवत्यसुत 
चान्द्रमसमानुष्ठुभग । २ तिर. देवः, &देवानां निहितं 
निधिम्‌? इति त्रिष्टुभो । '& आपो हिरण्यं जुगपु जगती । 
: १३ ये देवाः? इति तिस एकावसानाः । प्रथमाच्युष्णिग्दरितीया- 
्युष्डुप्‌, तृतीया साम्रीत्रिष्डुप्‌ ॥ 
१६ | २८ | 
इमं वन्नामि ते मणिम्‌' इति त्रीणि । पूर्व दशक्गुत्तर 
नवकं तृतीयं पञ्चकम्‌ । ब्रह्मा सपलक्षयकामो मत्रोक्वदभमणि- 
देवत्यमाचुष्टुभमेतत्त्रयामिति ॥ २० ॥ 


१& । ३१ । 

१“झोदुम्बरेण मणिना? इति चतुदेश पुष्टिकामामत्राक्षा- 
दुम्बरमणिदेवत्यमानुष्टुभम्‌ । वेधसः पुष्टय सविता ददश । 
५'पुष्टि पश्नाम्‌' १२'ग्रामणीरसि' इति त्रिष्टुभा । ६“ग्रह 
पशूनाँ' विरारप्रस्तारपाक्किः | ११ ले मणाना १३ पुष्टरास 
इति पश्चपद्‌ शक्कम्या | १४ अयमादम्बरः” विराडास्तारपाक्क” ॥ 


१६ | ३२ | 
१ शतकाण्डो दुश्च्यवनः? इति दे पूव दशकमुत्तर पवक 
०१४ 0 त सतत ल्क 


# कु, घ. 'दिवः' नहीं। र 
† संहिता में यह पाठ १६।२७। ६ का उत्तराचे हे । यह 


ती पाठ चिन्तनीय हे । 
छन्द जगती छन्द के अनुकूल नहीं अतः यह पा 
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॥प० १० खु०२२॥ [ १७० | 

एव मेत्रोकदेवत्ये आनुख्ठ मे, खः सर्मेकाम आयुपे । ८/प्रियं 
मा दर्भ? इति पुरस्तादबहती । &“यो जायमानः , २२ । २घृता- 
दुल्लुप्ः? ३३ । ५ दर्भेण खम्‌' इति त्रिष्ठभः । २२। १० स- 
पत्रहा शतकाण्ड:, ३३ । ९ सहस्राः शतकाएडः ' उति 
जगत्यो । ३३ । ३ त्वं भूमिम्‌’ इत्या्पीपंङ्किः । ३३। ४“तीच्णा 
राजा विषासहिः? आस्तारपङ्किः ॥ २१ ॥ 

१६।३४। 

१ जङ्गिडासि जङ्गिडः’ इति दे प्रथमं दशकं. द्वितीयं पञ्चः 
कमंगिरा उभे मंत्रोक्कदेचत्ये उत वानस्पस्ये आलनुष्डुभे । 
१६।३५। | 

३'दुहादेः सघोरम्‌' इति पथ्यापंक्किः | ४परे मा दिवः ` 
शक्करी नित्रतूत्रिष्डुप्‌ ॥ 

१६ | ३६ । 

१ शतवारो अनीनशत्‌? इति पडचं ब्रह्मा शतवार देवत- 
मानुष्ठुमप्‌ ॥ ` 
१६ | २७। | 

१३द बचे इति चतुक्षेचमधर्वाम्नेय त्रैष्ठुभमम्‌ । २वचे 
आ घहि' आस्तारपक्कि; ३ऊर्ज खा बज्ञायः त्वा’ इति त्रिपदा 
महाबृहती । ४ ऋतुम्पष्ठातेवेम्यः” पुर उब्शिगिति ॥ २२ ॥ 

| ङ. वी. षडचम्‌। ` 

{ ङ त्वा' नदी । 
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[ १७१ ] ॥प० १० ख०२४॥ 

१६ | २८ 

१ न तं यच्मा' इति तूचं मंत्रोक गल्गुलु देवताकमाबुष्टुभम्‌। 
२'विष्वश्वस्तस्मात इति चतुष्पादुष्णिक । २ उभयोरग्रभम्‌' 
इत्येकावसाना प्राजापत्यानुष्टुप ॥ 
१६ । ३६ । ै 

१'एतु देवः' इति दशकं भृग्बंगिरा मंत्रोक्क कुष्टदेवत्यमा- 
नुष्टुभम्‌ । २ त्रीणि ते, ३जीवला नाम ते इति द्वे ञ्यवसाने 
पञ्चपदे बृहत्यौ । तृतीया पट्पदा जगती । ४ त्रिः शाम्बुभ्यः' 
इति चतस्रश्चतुरवसानाः । ग्रंथमा सप्तपदा शक्करी। ६'अश्वत्थो 
देवसदनः” इति तिस्रोऽट्यः ॥ 
१६ | ४० । द 

१'यन्मे छिद्रं मनसः? इति चतुऋच त्रह्मा बाहेस्पत्यम्मुत 
वेश्चदेवमानुष्ट्भं । प्रथमानुष्ट्पात्रेष्ड्प्‌ | २मा न आपः’ हात 
पुरः ककुम्मत्युपरिष्टादबृहत। | ३'मा नो मंधाम्‌ हात बृहर्ता 


गभा । ४'या नः पौपरदाश्चना इत पत्रपदाषा गायत्रीति। २३ 


१& । ४१। “ 
१'भ्द्रमिच्छन्तः' इत्येकच मंत्रोक्क तपोदेवत्य त्रष्डभस्‌ ॥ 


ER . 
१५्रह्मा होता? इति चतस्रो मंत्रोक् ब्रह्मा दवत्या आद्या 


; NOSES जा 


% खु. घ. पञ्चपदे नहीं । 
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॥ प० १० ख० २६॥ [ १७२ ] 


३ अहोमु वे प्र भरे! इति त्रिष्टुप्‌ । ४ अरदद वृषभ जगती । 
१६ । ४३ | 

१'यत्र ब्रह्मविदः’ इत्यष्टा बहुदेवत्यास्त्र्यवसाना* शङुमत्यः 
पथ्यापक्कय इति ॥ २४ ॥ 


१६ | ४४ | 

१“आयुपोसि' दशकं मंत्रोक्काञ्जन देवत्यमालुष्डु्म भ्गुः । 
८ बह्दीदम्‌” इति द्वे वारुणे । प्रथमा शन्तातिमप्राथयद्व ततो 
मंत्रोक्ांश्व देवानिति । ४ प्राण प्राणम इति चतुष्पदा शकुम- 
त्युप्णि ३ । ५सिन्धोगर्मासि, इति त्रिपदा निन्नाद्वेपमा गायत्री ॥ 


अनुष्टुग्‌ । २ ब्रह्म स्रवः इति कडुम्मती पथ्या्पकिर -यत्रसाना। 


१६ । ४५ | 


| 


१ 'ऋणाइणमिव' दशतत्रयं चाञ्जनदेवत्याः पराः पश्च 
मंत्रोक़देवस्या: । आवे दे आलुष्डुमी । ३“अपामूजे' इति तिसः 
त्रिष्टुभः । ६'अग्निमभ्रिनावतु' इति पंचकावसाना महाइदत्यः । 
तत्राद्या बिएर्‌ चतल्लो निवत इति ॥ २५ ॥ 

१६ । ४६ | 


१/प्रजापतिष्टा बन्नात्‌' इति सप्तक प्रजापतिरस्तृतमाण 
अ ७ द्या ० ज्ये ~ (१६०३: ८ र्थ्वा स्तिष्ठतु 
दैवत त्रेष्टभमाया पंचपदा ज्योतिष्मती त्रिष्दुप्‌। २ ऊ 
रतन! इति परपदा भुरिकशकरी । ३'शत च न', ७ यथा 


Los 


त्वमुत्तरः” इति पंचपदा पथ्यापंङ्विः | ४ इन्द्रस्य त्वा! चतुष्पदा | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १७३ ] ॥प० १० ख० २६॥ 
५ स्मि मशी” इति पञ्चपद्दाति जगती । ६' घृतादुल्लुप्ः' 
(9 


नि NAN 


इति पञ्चपदोण्णिगमा विराड्जगती पंक्किरिति ॥ २६ ॥ 
१६।४७। 

१“आ रात्रि पार्थिवम्‌’ इति चत्वारि सूक्कानि । पूव नवकः 
त्तरं पटक मध्यमं दशकमन्त्यं सप्तकमेवं इात्रिशन्मन्रोक्राति 
धेवत्या अनुष्टुभो गोथ ऋच आधस्याद्या पथ्याबृहती । 
२ न यस्याः’ पंचपदा अचुष्ट्वगभा परातिजगती । ६ रक्षा 
माकिनेः? इति पुरस्तादबृहती । ७ माश्चानाम? इति त्र्यवसाना 
षट्पदा जगती ॥ २७ ॥ 


१६ | ४८ | 

१५अथो यानि च' त्रिपदार्षी गायत्री । २रात्रिमातः” 
त्रिपदाविराडलुष्डुए्‌ । ३यत्‌ कि चेदं बृहतीगभो । ५ ये रात्रि- 
मनुतिष्टन्ति पथ्यापंङ्किरिति ॥ 
१६ । ४६ | 

१इपिरा योषा' इति पश्च, ८ भद्रासि रात्रि’ तरिष्टुमः | 
: ७ शम्या ह? पथ्याप,कः । 


“स्तोमस्य नः? आस्तारः पं 
र [ जगती भरद्वाजश्चात।२८ 


१०'प्र पादौ न' इति त्यवसाना"पट्पद 


१६।५१। ¬+ ३ 
१ अयुतोहम! इति ढे एकावसान ब्रह । पूर्वात्मदेवत्या द्य 


कापदा ब्राह्मथनुष्ट्प्‌ उत्तरा सावित्री त्रिपाद्ववमध्योष्णिक ॥ 
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i 


॥प० १० खं० ३१॥ [ १७४ ] ` 
१६ । ५२ | 
> + ० ८.2 ७ ० 
१'कामस्तद? इति पश्चक मत्रोक्ककामद्वत च्रष्डुभम्‌ । 
'दूराचकमानाय? चतुष्पादुष्णिक । ५“यत्काम कामयमान/ 


~ 


३ 
उपरिशदबृहती ॥ 


१६। ५३ | 

? कालो प्रश्नः इति हे पू दशकपुत्तरै पंचकमेवं पचदश 
भृगुमत्रोक्त सवात्मक कालदेवत्या अनुष्टभ इंति ॥ २६ ॥ 

पूवेस्याद्याश्वतस्रस्रिष्डुभः । ४'कालो5मूम?% इति निचत्‌- 


पुरस्तादवृहती ॥। 

१६। ५४ | | 
२'कालन वातः' इति त्रिपदार्पी गायली । ५'कालेयम- . 
ङ्गिरा' इति त्र्यवसाना पट्पदाविराडष्टिरिति ।। ११ 

१६ । ५५ | 


१'राति रात्तिमग्रयातम्‌? इति षडुचमाग्नयं वेष्टुभम्‌ | २या 
ते वसो:/इत्यास्तार पंक्रि: । ५'अ्रपश्चा दग्धान्नस्य' इति उयवसाना 
पंचपदा पुरस्ताज्ज्यातिष्मतीति ।॥ ३० ॥ 
१६ | ५६ | न | 
१ यमस्य लोकात्‌'# इति द्वे पूव पदकमुत्तर पंचकमेवमे- 
वमेकादश यमो दोष्वप्न्यसिष्टुभः ॥ | ७ 


mmc SSNS ES SSNS EN ONINNES UY SS Fi 


# घ. अमू दिवम्‌' इति ।, 
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[ १७४ ] ॥ प० १० ख० ३३॥ 
१६ । ५७। 

#? यथा कला इत्यनुष्ड्प्‌ । ३ 'देवानां पञ्चीनामः इति 
त्यत्रसाना चतुष्पदा ।॥ण्डुप्‌ । ४'तं त्वा स्वप्न' इति परपदोष्णि 
ग्वृहतीगभा विराट्‌ शकरी । ५अनास्माकस्तददव” इति च्यव- 
साना पचपदा परं शाक्करातजगतीति ॥ ३१ ॥ 

१६ | प८। 

१ घृतस्य जूतिः’ इति पड्चे ब्रह्मा मंत्रोक्नबहुदेवत्यप्रुत 
याज्ञिकं त्रेष्टुभम्‌ । २'उपास्मान्‌ प्राणः? इति पुरोच्नुष्टुप्‌ । 
३'वचसो द्यावाप्र्थिवी' इति चतुष्पदातिशक्करी । ४“यज्ञस्य- 
चक्षु: इति भरि । ६ थ देयानासात्विज इत तत्रेष्टुप्‌ । 


१६ | ४६ | 
[१खमग्ने! इति तृवमा्षेवं त्रण्डुभम्‌ । प्रथमा गायत्री । 


१६ | ६० | 


सोम्यः हे । 


१'वाड्म आसन्नसोः' इति इच «मंत्रोक्त वागारिदेवतम्‌ | 
आद्या पथ्पाइहती। २ छो? इति कम्ती पुर उाष्णागातिरेर 
१६।६१।. क | 

१'तनूस्तन्वा' इति त्रीण्येकर्चानि ब्राह्मणस्पत्यानि । प्रथमाः 
विराट्‌ पथ्यात्रृहती । 


क... नामक 


# १६ । ४५७ । १ ऋ० ८ । ४७१७ मे हे ऋषि त्रित आप्त्य है| . 
मे 


७ च ~ र 
| १६ | ५८॥ ४ ऋ० १०॥ १०१। ८ मे आता द त बुधः 


३ ~ 
|] १६। ५६ । १ ऋ० ८।११।१ मे है ऋषि वत्सः काण्वः हैं । 


२९५ शेरे ~ ८. ~ 
तथा १६ | ५६॥ २ अ० १०।२।४ मे हे ऋषि नित हैं | 
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॥ पॅ० १० ख० ३४ ॥ [ १७६ १ 
१६ | ६२ | 
१'ग्रियं मा अनुष्टुप्‌ । 
१६। ६३ | 
१उच्तिष्ठ अह्मणस्पते' इति विराडपरिष्टादबहती । 


१६ | ६४ | 

१ अग्ने समिधः’ इत्याग्नेयं चतुऋचमालुष्डुभम्‌ । 
२६।६५। 

“हरिः सुपर्णः' इत्येकचे जातवेदसं सौय्य जागतम्‌ । 
१६।६६। 

१'अयो जालाः’ इत्येकच जातवेदसं सो य्यं वज्रदेवत्यमति- 
जागतम ! | 
१६।६७। 

१ पश्येम इत्यष्टो सोय्यो: प्राजापत्यागायःय इति ॥ २३ ॥ 
१६ | ६८। 

१ अव्यसश्र' इत्येकचं मंत्रोकृकम्ममात्रदेवत्यमानुष्टुभम । 
१६ | ६६ | 


१'जीवा स्थ' इति चतस्र एकावसाना मंत्रोक्वाबदेवत्याः । 

` प्रथमासुर्यनुष्टुप्‌ । २ उप जीवा’ इति साम्न्युष्डुप्‌ । २ संजीवा 
इत्यासुरी गायत्री । ४'जीवला' इति साम्न्युष्णिक्‌ । 

१६ | ७० | f° 

१ इन्द्र जीव' इत्येका सोय्यो त्रिपदा गायत्री । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ १७७ ] ॥ प० १० खं० ३४॥ 
१६ | ७१ | 


“स्तुतामया इति अ्यवसाना पञ्चपदातिजगती गायत्री 


दृवतमकचम । 
१६ । ७२ । 

१ यस्मात्‌ काशात इत्यकच परमात्मदेवतं तेष्टुभमनेन 
सर्वान्‌ देवान्‌ स्वरचणकामः प्राथेयदिति भृग्वंगिरा ब्रह्मेति भूगवं- 
गिरा ब्रह्मेति ॥ ३४॥ ` | 

इति श्री ब्रह्मवेदोक्मंत्राणां बृहत्सबानुक्रमणिकायां दशमः 
पटलः समाप्तः एकोनविंशतिकाणडम्‌ समाप्त । 


= SOOOOOOOOE तिता 


» ७३ ~ >. टी र 5 या NEN 
# घ. मे यह सम्पूणै पाठ भी है ओर यड पाठ आगे आधक ड 


“स्वस्ति” करकृतमपराधं क्षंतुंमहाति संतः । 
संवत्‌ १७६७ वर्ष वेशाषवदि १ रवि वायद्रा ज्ञातीय जग 
जीवनेन लषीतमिद इद पुस्तक लेखकः पाठकयोः चिराजयात्‌ ॥ 
शुभमस्तु+यावज्लवण समुद्री यावन्नक्षत्र मंडितोमेरुः । 
यावत्‌ चन्द्रादीत्यो तावत्‌ इदं पुस्तक जयतु । 
भग्न पृष्टि कटीग्रीवावद्ध मुष्टीरघोसुख । 
कन लेक्ित शास्त्र यल्लेन पारपालयत्‌ । 
यादशं पुस्तकं इष्ट्या तादश ल'खत मया । 
यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषों न दायते ! 
.____“__कल्याणमस्त ० 


er > 
इन स्छाको मे अश॒ द पाठी को अशुद्ध ही दिया दे । 


Cr 


> 55ST 
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॥प० ११ खे०१॥ [ १७८ ] 
( अथ विंशांति काण्डम्‌ ) 


*आओ सूक्कसंख्याक्र पिदेवतडन्दांस्यबुवतेन्ते अपरस्याः 
संख्याऋषिदेवत छन्दोभ्योबृहती सतोबहत्यौ । बाहेत 
प्रगाथः प्रगाथोक्को त॑ ब्रयात्‌ ॥ परेमापा ॥ ।छ अथाथबेणे 
विंशतितमकाणडस्य सक्लसंख्य। रूम्प्रदायादपिदेवतछन्दांस्या- 
श्वलायनानुक्रमानुसारेणानुक्रमिष्यामः खिलान्‌ वजेयित्वा ॥ 


% इसके आरम्भ में झु. मे “श्री गणेशायनमः' अधिक हे । 
घ. और ग. में यह पाठ अधिक हे-- (३० नमः यह ग में नहीं) | 
श्री व्रहवेदाय नमः ॥ ॐ अथेन्द्रत्वादीन्यनाय्यं तदित्यंतान्‌ वहूने 
द्रा़मान्‌ गायत्रान्याश्षय शंसनमंत्रानथवागिरा अपश्यत्‌ तत्रा- 
द्यस्य सूक्कस्य द्वितीया मारुती, पराग्नेयी, मरुतः पोत्रादिति चतस्रो 
मंत्रोक्कदेवत्या एकावसाना आये दे विराड्गायच्र्याविद्रो ब्रह्मा 
च्युष्णिग्देवोद्राविणोदाः सास्नीतरिष्टुब्यथोदप्रतो न वयो रक्षमाण 
इति वाढस्पत्य मेवं यत्र मंत्रान्तदेवता या दश्यते स॒ मंत्रस्तद्देवताः 
को भवतीति सर्वत्र परिभाष्यते विहिसोतोरस्रक्ततेति त्रयो विशति 
मन्रानेन्द्रान्‌ वृषाकपिरिदंजना उपश्रतेस्यादि यदस्याहमित्यंताः 

न्खलमंत्रान्‌ सवानेतशो मुनिरपश्यदेतशोमुनिरपश्य दिति ॥ 

` अ्रथरवॉन्तर्गत खिल मंत्रों के छद ओर ऋषि केवल घ: में 
ही हमे मिले हैं । ङ ओर बी. में तो यह पाठ हे ही नहीं और क. 
का हस्त लेख ही यहां तक नहीं मिलता। 

† इस लेख से प्रतीत होता है, कि अथर्ववेद के बीसवे 
काण्ड के छन्द ऋषि आदि बृहत्सवानुक्रमाणिका लेखकों के नहीं 
प्रत्युत उन्हा ने इस कार्ड के ऋषि देवत छंद आदि आश्वलायः 
नाडुक्रमणी के आधार से दिये हैं । . , 
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[ १७६ ] ॥प० ११खे०१॥ 
२० । १ | 
ˆ १'इन्द्र खा तृचं विश्वामित्र गोतम विरुपाः प्रत्यूच- 
मिन्द्रमरुदमर्‍योडपि गायत्रम्‌ ॥ 
-२०।२। 


।१ मरुतः पोत्रात्‌? इति चतुष्कमेकावसाना आये दवे 
विराड्गायशयो । ३४न्द्रो ब्रह्मा’ आच्युष्णिक्‌ । ४'देवो द्रविः 
णोदाः? साम्रीत्रिष्डुप ॥ 


२०।३। 
। १ आयाहि? तृचमिरिंबिठिरेन्द्रं गायत्रम्‌ ॥ 


२०।४। 
¡१'आ नो याहि ॥ 


२० | ५ | 
(१ अथघ्रु त्वा' अष्टबैत्या विश्व/मित्रस्य ॥ 
RRS YT rere 
% २० | १। सूक्क के तीनो मंत्र ऋ० बे० में क्रमशः ३।४०। 
१, १ | ८६। १, ८।४३। ११ जै आते हैं। वहां भी ऋषि देवता, 
छन्द, यही दै । | 
$ > $ ~ 
+ २० | ३ | सूक ऋ० ८। १७। १-३ में हे ऋषि 'इरम्बिठिः 
१ २७, 
काएव' हे । 
{ २०।४। सू० ऋ० ८। १७। ४-६ मे है । 
| 


१ Bl 


6 २० | ५। सू० ऋ० 5 । १७। ७-१३ में 
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TS TT 0 [४ एड ef 


॥ प० ११ खं १॥ [ १८० ] 


प्रकाशित अथर्वसंहिताओं में यह २०। ५। सुक्क सप्तच हे 
और अगला २० । ६। सू० नवर्च है, परन्तु ३० सर्वा० मे इन दोनों 
को अष्ट्च ही माना है । वृ० सवी० में २० | ६ सूत्र का आदि का 
'इन्द्गत्वा वृषभं’ २० | ५। का अन्तिम मंत्र स्वीकार करके छुटे 
सूक्क को इन्द्र कतुविद॑? छटे के द्वितीय मंत्र से आरस्भ करके 
उसे भी अष्टर्च सिद्ध किया है । सायण ने अपने भाष्य में पांचवे 
सूक्क को सप्त्च और छूटे को नवर्च लिखा हे । २० । ६ मंत्र के 
नीचे शंकर पाण्डरंग ने बृ० सवोक्रमणी के विषय म यह रिप्पाणि 


१ छे 
दाद 


The Sarvanukramni begins the hymn with 
“इन्द्र क्रतुविदं? ¡75९११ ० ४th इन्द्र त्वा वृषभ वय’, 274 
makes and the preceding hymn consist of eight 


mantras each, being supported in this by 7. P. J. CP. 


हमारी सम्मति में यहां पञ्चम सूक्क सप्तचे ही चाहिये 
अष्टर्च नहीं, क्योकि अथर्ववेद के वीसवे काण्ड के तीसरे, चोथे 
शर पञ्चम सूक्कों के जो १३ मंत्र हैं वे क्रम से ही १३ मंत्र ऋ० 
। १७। सूक्क में आए हैं ऑर छुटे सूक्क के & मंत्र ही ऋ० वे० 
३।४०। सूक् मे कम से आते हैं। अतः ब्‌० सर्वा कार का ६ 
सूक्क का आदि मंत्र पञ्चम सूक्क मे मिलाकर अष्टच लिखना ठाक 
नहीं प्रतीत होता । इसी ऋ० के एक सूक्क के आधार से ही प्रतीत 
होता है, कि अथर्ववेद में तीन सूझछो की कल्पना की गयी हे। 
न जाने बृ० सबी० लेखक ने इन दोनों सूक्को, को अष्ट्च किस 
विचार ओर आधार से लिखा है। 


~ केरे. 
| ओ २० | ६ | सूक्त ऋ० ३। ४० मे हे ऋषि विश्वामित्र दै. | 
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[ १८१ ] ॥ प० ११ ख०१॥ 
२० | ६ | 
¢ ड्न्द्र ~ 
१ इन्द्र क्रतु विदम्‌’ इत्यष्ट चस्य सूक्कस्य विश्वामित्रः ॥ 
२० | ७ | 
१ उद्‌ घदाभि' चतुऋच सङ्ग सुकच्ाऽन्त्या विश्वामित्रस्य | 
२०।८। 
“१ एवा पाहि” तृचं रङ्गं भरद्वाजः कुत्सविश्वामित्राः 
्रत्यूचं त्रैष्टुभम्‌ ॥ 
२० । &। 
¡१ 'तं वो दस्म' इति चतुऋचं सुक्कं नोधा आद्ययोर्मेध्या- 
तिथिरन्त्ययाराद्ये 3; त्रैष्टुभो प्रगाथ उत्तरे ॥ 


ER ॥ ५0 | 


॥१'उदु त्य' इति द्वयचे सङ्गं मेध्यातिथिः प्रगाथः ॥ 
€ 


# २० | ७ सूक ऋ० ८। ६३। १-३ में आते हैं ऋषि सुक्त 
है । इस सूक्क का चतुथ मंत्र २०। ६ । सूक्त में ही आचुका हे । 
घ० में आदि का उद्धरण केवल उद्वेति’ से ही दै । 

† २०। ८। सूक्क के तीन मंत्र ऋ० वे० मे क्रमशः ६। १७। ३, 
१। १०३। ६, ३। ३२। १५ में आते हे ऋषि कम से भरद्वाज बाई- 
स्पत्य, कुत्स अङ्गिरस तथा विश्वामित्र हैं । 

! २० | ८। सूक्क के तीन मंत्र ऋ० वे० में क्रम से ८। ८८ । 
१, २ तथा ८। ३। ६, १० आते हैं । ऋषि कम स नाचा आर 
मेध्यातिथि काएव हे । घ० में तं वो! दे दस्म नहा दिया । 

. $ घ में छे नहीं । 

| २० | १० | ऋ० ८। ३। १५, 


कारणव हे। 


१६ में हे ऋषि मेध्यतिथि 
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॥ प० ११ ख०२॥ [ १८२] 


२० | ११। 
(इन्द्र: पूर्मि' एकादशच ककं विश्वामेत्रस्षष्डभस्‌ ॥ 

२० | १२। र 4 
।१उद्‌ ब्रह्माणि’ इति सप्तच सङ्घ बसिष्टोऽन्त्यात्रम्‌ ॥ 

२० । १३ । | 


११३न्द्रश्ख इति चतुऋच दङ्ग वामदेवगोतमङुत्सविश्वा- 
[३५ र चळे १ त्य 
मित्राः प्रत्यचमिन्द्रा बहती मरुत आग्नेय्या जागतमत्या- 


त्रिष्ठुप्‌ ॥ १ ॥ ; 
२० १४ | 
$१ बयग्रु स्वाम! इति चतुक्रेचं सङ्गं साभरिरन्द्र प्रगाथः ॥ | ` 
२०। १५। | 
११ श्र मंहिष्ठाय' इति पडुचं सङ्गं गोतमस्नष्टुभम्‌ ॥ EE 


कै २०। ११। ऋ० ३। ३४ में है ऋषि विश्वामित्र हे । ह] 

+ २०। १२ । प्रथम १-३ मत्र ऋ० ७ । २३ मेंह आर | 
सातवां ५। ४० | ४ में हे ऋषि क्रमशः वसिष्ठ आर आज हैं । 

{ २० । १३। का प्रथम मंत्र ऋ० ४।४० । १० मे, दूसरा मत्र 
ऋ० १। ८५।,६ में, तीसरा ऋ० १। ६४। १ म ओर चतुथ ऋ° 
३।६। ६ मे है | सषि क्रम स वामदेव गोतम. कुत्स, तथा 
विश्वामेत्र हें । 


य 


$ २० । १४ | ऋ० ८। २१ | १,२,६, १० मे हें । मूल लेखा मै म 
वायमुत्वा' पाठ हे यह ऊपर का पाठ संहितानुकूल जान दम | 
दिया हे । ु 

|| २० । १५ । स्‌ू० ऋ० १। ५७। में आता है वहां ऋषि सब्य 
आङ्गिरस हे । ऋषि सोभरिः काण्व हे । 

¶ मूल लेखा मे 'पडचे' है । | र 
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[ १८३ ] ॥प० ११ ख० ३॥ 

२० । १६ | 

“१ उद्‌ प्रतो न’ इति द्वादशच दकं अयास्यो बाईस्पत्यम्‌॥ 
९० | १७। 

।१ अच्छा म' इति द्वादशच सङ्गं ऋष्णो ज.गतमन्त्ये 
त्रिष्टुभो ॥ २ ॥ 
२० | १८ ॥ व 

१2 वयमु त्वा’ इति पस्मेध्या तेथिप्रियमेधो तिसृणां शिष्टा 
वसिष्ठो गायत्रम्‌ ।! 
२० । १६। 

१'वात्रेहत्यायः इति सप्तच सक्तं विश्वामित्रः ॥ 


२० | २० | 
१'शुष्मिन्तम नः? अन्त्या शृत्समदा ॥ 
NS अनिल 
* २० | १६ । ऋ० १० । ६८ मे है । ऋषि अयास्य दे। 
+ २०। १७। १-११ ऋ० १०। ४३ में ओर १२ ऋ० ७। ९७! 
१० में हे अघि क्रम से कृष्ण और वासिष्ठ हैं। 
| २०। १=। १-३ ऋ० ८।२। १६-१८ मं तथा ४-६ 
० ७।३१।४-६म ह। शष क्रम स मेधातिथ काख तथा 
| प्रयमश्र डिंगरस, वासष्ठ है | 
२० । १६ | ० २। ३७। १ ८०5 म हे ऋ विश्वामप्र द! 
| -११ मे आर ५-9 ऋ० 


२०॥ २० | १-३ ऋ० ३ । दे७ ? क) व 
२० | ४१ । १०-१२ मे ह । ऋषि क्रम से विश्वामत्र अर 


गृत्समद ह । 
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॥प० ११ खं० ५॥ [ १८४ ] 


२० | २१। 
१ न्यू पु एकादशं सद्यो जागतमन्त्य त्रिष्डुभा ॥ २ ॥ 
२० । २२ | 5.५० १ 
? अभि त्वा’ “षइत्रिशदेकस्तिसृणामन्त्याना ।प्रेयमधो 
गायत्रम्‌ ॥ 
२० । २३। ke 
१आ तू नः नवं विश्वामित्रः ॥ 
२० | २४। 
१ उप नः', 
२०. १ जा ठ 
१ग्श्वावति सप्वगोतमोऽन्त्यामष्टको जागतमन्त्या त्रिष्टुप्‌ || 
ES र 
१योगे योगे? इति परू शुनःशेपस्तिसृणां शिष्टा मंधुः 
छन्दा गायत्रम्‌ ॥ 


२० । २१। ऋ० १। ४३ में है ऋषि सव्य आङगिरस हे। 
अनुक्रमणी में इस सूक् का ऋषि नहीं दिया । 

२० । २२। १--३ ऋ० ८। ४५। २२-२४ में हे तथा ४- 
ऋ० ८। ४८ | ४--६ म हे ऋष क्रम स 'त्रिशोकः काएवः, आर 

- मध्य काएव हे | 
इस सूक्क को ऋचाय छु हैं यहां पडजिशद न जाने किस 

विचार से लिखा हे। _ 

२० | २३ । ऋ० ३। ४१ में है ऋषि विश्वामित्र हे । 

२०। २४ कर ३। ४२ में हे ऋषि विश्वामित्र है । | 

२० | २५ | १-- ५ ऋ० १। ८३ में मंत्र ७ क्रा० १० | १०४।३ 
में हे ऋष क्रम से गोतम राहूगण आर अष्टको वेश्वामित्र है । 

२०।२६। १--३ ऋ० १। ३० | ७--६ में हे ओर ४-४ 
ऋ० १॥ ६॥ १-३ में ऋषि क्रमश शुनः शप श्राजीगर्त और मधु 
छन्दा हैं । 
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[ १८५] ॥ प० ११ खं०६॥ 


२० | २७ | 
(~ 20, भो 
१ यादन्द्र' पट गोपूक््यश्वसूक्रिना ।। 
२० | २८ | 


१व्यन्तरिचम्‌' चतुष्कमन्त्ये त्रिष्टुभो ॥ 
२० । ३३ | 


१ अप्छु धूतस्य’ तचमष्टकस्रेष्टुभम्‌ || ५ ॥ 


२० । ३४ | 

१“यो जातः’ पञ्चदश गृत्समद एन्द्रं त्रेष्टुभम्‌ ॥ 
२० | ३५। 

१अस्मा इदु' पोडश नोधा ॥ 
२० | ३६ | 


१'य एकः एकादश भरद्वाजः ॥ 


२० | २७ ऋ० ८। १४ | १-८ म हे! ऋषि गो षूक्कय श्वसक्कि- 
नो काएवायनो हैं । 
२० । २८ ऋ० = । १४ | ७-१८ मे हे । ऋषि पूर्ववत्‌ । 
> वीच के २६-३२ खूक्का के छुन्द ऋषि हस्त लेखां में 
ना 
२० | ३४ ऋ० २। १२ में हे ऋषि णृत्समद हे । 
† इस २० ७३५ सूक्त के मंत्र, संद्विता में १८ हैं ओर शुः 
क्रमणी के ङ. बी दोनों मूल लेखों में यहां पञ्चदश लिखा हे । 
२० । ३५ ऋ० १। ६१ में है। ऋषि नोधा गौतम हे! | 
२० । ३६ ऋ० ६। २२ मै है । ऋषि भरद्वाज वादेस्पत्य । | 
| 
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॥ प० ११ ख० ६ ॥ [ १८६ ] | 
| 


२० | ३७। 
१'यस्तिग्म श्र: एकादश वसिष्ठ: ॥ 
२० | ३८ | 
?आ याहि सुपुमा? उक्कमिन्द्रे तृचं मधुच्छन्दा गायत्रम्‌ ॥ 
२० । ३६ | 
१इन्द्रे वः? पश्च, व्यन्तरित्त चतसृणामुक्कम्‌ ।। 
२०॥४०| | 
१ इन्द्रेण? तृचं ३'ग्रादहे' मारुती ॥ 
२० | ४१ | ६ 
१'इन्द्रो दधीचः? । गोतम ॥ 
२० | ४२ | 
१'वाचं' कुरु स्तुतिः ॥ 
२० । ४३ | |. 


१“भिन्धि' त्रिशाक्य; ॥ 


२० । ३७ ऋ० ७। १६ में हे । ऋषि -वलिष्ठ हे। 

२० | ३८। ऋ० ८। १७। १-३ और ऋ० १।७। १-३ में हे 
ओष इरिम्विठिः काएव ऋषि ॥ 

२०। ३६। ऋ० १। ७। १०, तथा = । १४ | ७-१० | 

२० | ४० | ऋ० १। ६। ७, ८, ४। में हे। ऋषि, मधुछन्दा है 

२० । ४१ । ऋ० १। ८४ | १३-१५ । में हे । ऋषि गोतमो 
राहूगण हे ॥ 

२०। ४२ | ऋ० ८। ६५। १२, ११, १० मेहे । ऋषि-प्राथाथः | इर 
काण्व हे ॥ । 

२०। ४३ | ऋ० ८। ४५ । ४०-४२ में हे । ऋषि-बिशोकः 
काण्व हे ॥ 
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[ ४७७ | ॥प० ११ख०६॥ 


२० | ४४ | | 
। 
१ अ सम्राजम्‌' इरिम्बिठिः ॥ 
२० | ४९ | 


१ अयम्म ते? शुनःशपा दवतापरनामा ॥ 


२० | ४६ | 
९ प्रणतारम्‌” इरिम्बिटि; ॥ 
२० | ४७ | । 


र १ तमिन्द्रमू! “द्राविशतिः सुकचस्तियृणामिन्द्रादय उक्का 
एकोन विशतिः ॥ | 
१:० । 05 

| १अभि ला! द्वाभ्यां सूक्वाम्याँ खिलौ ॥ 
i 2 SR 
२० । ४४। ऋ० =। १९। १-३ में हे ऋषि-इरिम्बिटि कारव हे। 
२० । ४४। ऋ° १।३०।४-६ में हे अषि-शुनःशेप आजीगर्ति:। 
२० । ४६ | ऋ० ८। १६। १०-१२ में हे । 
२० । ४७। १-३ ऋ० ८। ६३। ७-६ में, ४-६ ऋ० १ । ७ । 
१-३ में, ७-६ ऋ० ८। १७। १-३ मे, १०-१२ ऋ० १।६। १-३ में, 
१३-२१ ऋ० १। ५०। १-६ मे हे इनके ऋष क्रमशः सुकक्ष, मधु? | 
च्छन्दा, इरम्बिठः, मधुछन्दा ओर प्रस्कण्व हे ॥ | 
२२० । ४७७ | सूक्क २१ ऋाचाओं का हे परंच अनुक्रमणी में 
इसे (द्वा विंशतिः’ लिखा है सो ठीक प्रतीत नहीं होता ॥ 
२०। ४८ । ४-६ ऋ० १०। १८६। मे हे ओर अथर्व ६ । ३१ 
में भी हैं। अग्बेद मे ऋषि सार्पराज्ञी ओर देवता भी सार्पराज्ञी 
ओर देवता भी सार्पराशी और सूर्य्य हे” 
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॥ प° ११ ख़०६॥ [ १८८ ] 


२० | ५० | 


१'कनव्यः? इचचं मेध्यातिथिः ग्रगाथम्‌ ॥ 


२० । ५१। 
१/अभि३“प्रव!” प्रस्कण्वः ग्रगाथः ग्र सु पुष्टिणु प्रगाथम ||. 
२० | ५२। 
१ घ त्वा’ तृचं मेध्वातिथित्ाहेतम्‌ ॥ 
२० | ५३ | 
 १क३.वेद्‌ 
२० | ५४ | 
१'विश्वाः पृतनाः? रेभोऽतिजगत्युपरिष्टादश्वहत्यो दवे ॥ 
२० | ५५ | 
१तमिन्द्रं रेभो बृहती ॥ 
२० | ५६। 


. १'इन्द्रोमदाय” पड़ गातमस्रष्टुभम ॥ 


२० । ५० ऋ०८।३। १३, १४ मे हे ऋ मेध्यातिथि काण्व हे। 
२० । ५१ ऋ० ८ । 2६ । १,२ तथा ८। ५०। १, २ म हे | 
ऋषि प्रस्कणचं हे । 
२० । ५२ | ऋ० ८। ३३। १, २ में है । ऋषि मेधातिशधिः- 
Et २० | ५३। ऋ० ८ ३३। मे है । क्राधि मेधातिथिः 
० ~ ~ > 
१० ५०॥ ऋ० ८। ९७॥ १०-१२ में ह। ऋषि रेभः कश्यप दे | 
२० । ५५ | ऋ० ८ । ८६। १३ २मेंहे। 
२० । ५६ | ऋ० १। ८१। १-३, ७-६ मै हे 
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| १८३ ] ॥प० ११ ख०७॥ 

२० । ५७। 

१'सुरुप कृस्बुम्‌ दश मधुछन्दास्तिसृशां गायत्री । ४ शु- ' | 
ष्मिन्तमं न' इत्याद्यक्का | ११ क इ वेद' इत्युक्ः ॥ ६ । | 
२० | ४८ | 

१'श्रायन्त इव' पण्मृथो दयोः। २वण्महान्‌' इयोभरद्वाज 
ाद्यया/रन्द्रस्तृताया चतुथ्यः स्य; प्रगाथः ॥ 
२० | ५६ | 


१'उदु त्ये उकः । % उदित्‌ द्वयच वसिष्ठ एन्द्रं प्रगाथः ॥ 


२० | ६८ | 
१ एवा हि' पट्‌ तिसृणां सुतकचः सुकक्षो वोत्तरासां मधु- 
छन्दा गायत्रम्‌ ॥ 
॥ २०।६१। 


१'तं ते’ दश पण्णां गोपूक्यश्ववृक्तिनावोष्णिहम्‌ ॥ य 
| 


२० | ५७। ऋ० १। 2 । १-३ तथा ३। ३७ | 5-१६, तथा 
२ । १ । १०-१२, तथा ८। ३३ | ७-६, “२ म ह ॥ । 
२० । ४८ ऋ० ८। ६६ | था८। १०१ | ११, १२ मे है। | 

` २०॥ ४६ | ऋ० ८। ३। १५, १६, तथा ७। ३२। १२ १३ में दै। 
सर्वानुक्रमणी में उदित मंत्र स नया सूक्त दच माना ई | 

परन्त संहिताय़ा में यह चतुऋच ह ॥ कट 
२० | ६० | ऋ० = । ८१ । २-३० नया १।८। 5९० स ह | 


म है । ऋषि गोसक्कधः 
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॥प०११खं०७॥ [ १६० ] 


२० | ६२ | 
" १बयमु त्वा? इत्युक्का पणनृमेघ उष्णिहं *तम्वभ्युक्रा ॥ 
२० । ६३। 


2:२१ ७ 0०७९ ७७ | 
।१ इमा नु कं शवना” साधनों वासार्थ चतुर्थ्या अया- 
वाज भारद्वाजा ४ य एक इद” इन्द्र नृपोऽचे गोतमः | ७*य इन्द्र? 
त्रिष्टुभः शिष्टा उष्णिहम्‌ ॥ ५ 
२० ६४ | 
१ एन्द्र नः पण्नुमेधास्तिसृणां चतुथ्याद्यास्तस्रा गाषु 
कैयशर्रक्िनावाष्णहम्‌ । ४'एद' तृचं विश्वमना उाष्णहम्‌ ।। 
२० | ६५ | 
१ एतो चु ॥ 
TOO eee. 
२०। ९२ । ५-७ ऋ० ८। ६८॥ १- ३ म ह आर मत्र ८-१० 


ऋ० ८। १५। १-३ मे ह आर मत्र १-४ अथव २० । १४ म आ- 
चुका ह । # यह पाठ पढ़ा नहों गया ॥ 


5० | ९३ । १-३ ऋ० १०। १५७ तथा ६। १७ । १५४ सं ह 


मंत्र ४-६ क्रू० 
र| १ । ८४ | ७-६ म आर मंत्र ७-६ आ०८। १२ । १-३ 


h भ्रष्ट 23 ट्र > त 


डड ५ ४ 
१० | ६४ | ऋ० ८। ६८। ४-६ तथा ८। २३। १६-रै८ ॥ 


5० | ६५ | क्र ० ८। २४ । १६-२१ | 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RNS SEE 


२० | ६६ | 
१'स्तुहि' ॥ ७ ॥ | 
२० | ६७ | 


[ १६१] ॥प०११ख>=॥ 
| 
| 


१ वनाति’ हि दशायाः परुछेपस्तिसृशाम । ४'यञ्ग;' चत- 
सृणा गृत्समद आधन्द्री, द्वितीया मारुती, तृतीयाम्रथी । चतस्रः 
| कृतयास्तिस्राऽत्यष्टयश्चतस्रो जगत्यः ॥ 


.२० | ६८ | 


१ सुरुप कृत्नुप' इति तिस्र उक्काः । ४“परेहि’ नव मधु 
छन्दा एन्द्रं गायत्रम्‌ ॥ 
२०। ६६ | 


१'स घा नः' द्वादश । &युञ्जन्ति' तिस्रः, १९आदह?” 


इत्येका चोकला: ॥ 
२० | ७० | 

१बीलु चित्‌' विंशतिः आद्ये दवे ऐन्द्रमारुत्यो तिस्रो 
मारुतः शिष्टा एन्द्रमारुतः ॥ 


म्म ग मत्र २ ऋ० र । १२६ । 
है, मंत्र ४-६ क्र० २ । २६ । 


१७ 


०७. 
y डे हैं, मंत्र ७ ऋ ३०२ ।२ मद ॥ 


2 
७ 
93) 
5 
° 
७*७ 0 


। ५। ३-१० तथा १।६। १-४। 
१० तथा १ । ७ । १-१० तथा 


६६। ऋ० 
२०। ७० | ऋ० १।६। ४ 
१।८। १-० । 
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२० | ७१ | 

? भहां इन्द्रः? पोडशेन्द्रप्‌ ॥ = ॥ 
२०।७२। | 

१'विश्वेपु' तृचं परुछेप अत्यष्टम्‌ ॥ 
२०।७३। 


॥ प० ११ खं०8॥ . [ १६२ |] | 
| 


१'तुम्येदिमा’ पड्वसिष्ठस्तिसृणां। ४“यदा वज्नम्‌ विदो 
वसुक्रदेन्द्रमाद्यास्तिखो विराजः । ४ यदा वज्रं दवे जगत्यो 
चाचा? अभिसारिणी ॥ = 


| 
२० | ७४ | 
१'यच्चित्‌? अष्टो शुनःशेपः पांकृम्‌ ॥ 
२०।७५} ` | | 


१ वि त्वा” उक्काः । २‘विदुष्ट' तृचं परुछेप अत्यष्टम्‌ ॥ 
.२० । ७६। 


१वने न! अष्टो वसुक्र एन्द्रं त्रेष्टमम्‌ ॥ 


२० । ७१। ऋ०.१। ८। ४-१० ओर मंत्र ७-१६ ऋ० १ | ६ 
EN 


मह। 
२० । ७२। ऋ० १। १३१।२, ३, ६ में हे । 
२० | ७३। ऋ० ८। २२। ७, ८ तथा ८। ३१ | १० तथा है०। | ` 
२३। २-५ मे हे ॥ CS | 
२० | ७४ | ऋ० १। १३१। ३-५ 
२० | ७६। ऋ० १० | २६ 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 
[ १६३ ] ॥प०११ख०६॥ 
२० | ७७ | रड 

१आ सत्य; अष्टा वामदेव ऐन्द्र त्रेष्टुभम ॥ 

२० | ७८ | | 
१“तद्‌ वः' तूचं शयुः गायत्रम्‌ ॥ | 
२० | ७६ | ति. 

#१ इन्द्रकरतुम! द्वयचे सादासारगन प्रक्षिप्यमाणं शक्किरत्र्य 
प्रगाथमपत्रचोऽ्ेचे उक्के दहेत्‌ ते पुत्रोक़ं वसिष्ठः समापयाततिशा- 
द्याय नवकं वसिष्ठस्येव हतपृत्रस्यापेमिति ताणडकामितः प्रगाथः 
मागायत्रम्‌ ॥ 


२० | ८० | 
१३न्द्र ज्यष्ठम्‌' दय्च शयुः । 

2०: दर्या यच 
१“यद द्यावः पुरुहन्मा ॥ 

२० | ८२ | | 
१यदिन्द्र' वसिष्टः ॥ 

२८ । ८२३ | 


१!इन्द्र त्रिधातु' शयुः ॥ 

२० | ७७ | ऋ० ४ । १६। १-८ । 

२० | ७८६ | ऋ० ६। ४५ । २२-२४ । 

# २० । ७६ । ऋ० ७। ३२ । २६, २७। मूल लेख का पाठ 
जैसा था बैसा देदिया हे परंच इस से कुछ अथ स्पष्ट नहीं हुआ ॥ 

२० | ८० । कर ६। ४६। ४, 5 । 

२०॥ ८१ । ऋ० ८। ७०॥ ५, ६ । 

२० | ८२ | ऋ० ७। ३२। १८, १६ । 

२० । ८३ । ऋ० ६। ४६। & ९० | 
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॥ प० ११ खे०& ॥ [ १६४ ] 


२० | ८४ । 
१ इन्द्रायाहि” तृचं मंधुछेन्दां गायत्रम्‌ ॥ 
२० | ८५ | 
१“मा' त्वि चतुष्कमाद्ययोद्देयचः प्रगाथाप उत्तरयोर्मध्या- 
तिथिः हो ग्रगाथों ॥ 2 
२० |.८६.|. 
` १ब्रह्मणां ते' एकचे विश्वामित्रखेष्टुभम्‌ ॥ ` 
२० | ८७। 
१'अध्वयवः' सप्त वसिष्ठ एन्द्रमत्येन्द्र बाहेस्पत्या त्रेष्टुभम्‌॥ 
२० | ८८ | | 
१“यस्तस्तम्भ' पड्‌ वामदेवो बाईस्पत्यम्‌ ॥ 
२० | ८६ | 
१“अस्तेव' चकादश कृष्ण एन्द्रम्‌ ॥ 
२० | ६० | 
? यो अद्रिमित्‌' तृचे बाहेस्पत्यं भरद्वाजो ॥ & ॥ 


२० | ८४ | ऋ० १।३।%, ६ । 
२० । ८५ | ऋ० ८। १ । १-2॥ 
२० । ८६ । ऋ० ३। ३५॥ 2) 
२० | ८७ | ऋ० ७। ६८ । सूक्त | 
२० | ८८ ऋ० ४। ५० । १-६। 

 २०|८५६। ञ० १०।४२। . 


२० । ६० | ऋ० ६। ७३। 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[१६१] ॥प० ११ खे० , ॥ 
| २० | ६१ । , 

| १ 'इमां थियम्‌' *पंचदशायास्यो वाहेस्पत्यं त्रेष्टुभमन्त्या- 
। स्तिस्न उक्वाः ॥ 


२० | 8२ | 


४'उच्चद? अष्टादश प्रियमेध एन्द्रम्‌ । ='अवादिन्द्रः' ग्रथचा 
' विश्वेदेयो वरुण इत्यथेचो वारुणी । १६'यो राजा” इ्याद्यानां 
पुरुहन्मन्द्र प्रगाथो । २०यद द्याव: द्वे उक्के ॥ 
२० । 8३। र 
१/उत्‌ त्वा' अष्टो प्रगाथः । ४ इंह्ुयन्तीः पश्चदेव जामय 
| एन्द्रं मातर एन्द्रे गायत्रम्‌ ॥ 
२० । ६४ | 


१ आ यातु' एकादश कृष्ण एन्द्र जागतम्‌ त्रिष्टुबादि दवि 


त्रिष्टुबन्तम्‌ ॥ 
RR सिको 
ही... ना मा 


२०॥ ६१ । क्र० १० | ७ | 


२० | ६२ । ऋ० ८ । ५६६ | ४-१5 | 
२० | ६१ को यहां पञ्चदश लिखा हे, संहिता म इस स्क 


६२ को अनुऋमणा में “ ८ मेत्रा का ।लखा 


र्‌ २०। 
के १२ मत्र हें श्रा Mo 


हे परंच संहिता म वह सूक्त २१ मंत्रो का ह्‌ । अनुऋमणो 


६२ सक्क के आदि के तान मत्र ६१ सक्क में मिलाये ह । 
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Se TE IIHS तळ SRW OSS Pi 


॥ प० ११ ख १०॥ [ १६६ | 
२० 6५ | 

१'त्रिकद्रकेषु' #पद्‌ तिसृणां गृत्समदोऽन्त्यानां तिसृणां- 
सुशब्दा आद्याष्टि इयोरतिशकरी चतुर्थ्याद्यायाः शक्कषः ॥ 
२० | 8६॥। । 

१तीवस्थ” त्रयोविंशतिः दश पूरणस्नेष्डुभमन्त्याः पश्चोक्का 
त्रह्मणा पण्णां रक्षोहा गर्भे संस्तावे प्रायश्रित्तमित ग्रानुष्टुभम्‌। 
१७ भ्रक्षीभ्यां ते'इति पडुक्वाः । २४ अपेहि प्रचता दुःस्वम्नप्ती ॥१० 


पं Ta ~ ~ ०७ 
4६२० । ६५ । सृक्क संहिता में चार ऋचाओं का हे सवानु- 
कमणी में जो इसे 'घट्‌” लिख कर पडूच माना हे यह ठीक नहीं ॥ 


० 


।२०। ६६। सूक्क यहाँ २२ ऋचाओ का लिखा हे ओर 


संहिता में इसकी ऋचाये २४ हैं इस सूक्क के विषय में दोनों मत 


« हैं । वृहत्सर्वानुक्रमणी मे इसे त्रयोविशाति २३ ऋचा वाला लिखा 


हे ओर वेतान सूत्र में इसे चोवी त ऋचा वाला माना है ॥ 
"तीव्रस्याभिवयसो ऽस्य पाहीति चतुर्विशातिमावपते'' 

वेतान सूत्र ३४ । २० (गार्वेद्वारा सम्पादित पु० ५०) इस प्रमाण से 
दोनो मत सिद्ध होते हैं । अव विचारणीय यह है कि दोनो का 
आधार क्या हे ? परञ्च इस पक्ष निर्णय से पूर्व हम इस एक बात 
को स्फुट करना अत्यन्त आवश्यक समभते हैं, वह यह है कि 
इस समय प्रामाणिक अथर्वसंहिता दो ही छुपी हुई मिलती 
हृ। एक ह्विटने और रॉथ की जो उन्हो ने वर्लिन (जर्मनी) मे 
= मे छपवाई थी ओर दूसरी सायण भाष्य साहित अथर्वे- 
साहता जो शंकर पाएइरंग पण्डित ने निशय सागर प्रेल बंबई मे 
वंचई गवरमेरट के लिये १८६५ में छुपवाई थी ॥ 


[i 
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न 


[ १६७ ] ॥प० ११ खे० १०॥ 
इसके साथ सेवकलाल बंवई वाले ने भी अथवेसहिता 
को छापा था परन्तु वह सवेथा बर्लिन वाले वेद की नकल ही थी ॥ 


अजमेर वेदिक यंत्रालय में जो अथवसंदिता छुपी है वह 
| पाणडरंग के आधार से छापी गई हे । अब एक आपत्ति नई 
| आती हे, वह यह कि बलिन मे जो श्रथर्वसंदिता छुपी 
हे उस मै इस २० । ६६ सूक्क के मंत्र तेईस ही आते हैं । 


९... ९ 


पर आश्चय्य इस वात का हे कि बलिन संस्करण में तेइस 
ऋचाय जो आती दै उनका पाण्डरंग वाली संहिता से 
बहुत भेद हे पहले तो दो मंत्र उस मे नहीं हैं जो कि पागडुरंग 
- की अथवेसहिता में हैं। एक-हृदयात्‌ ते परिक्लोस्तो हलीच्णात्‌ 
पार्श्वाभ्याम्‌ । यक््म मतस्नाभ्यां सीहो स्यक्रस्ते वि बृहामसि । ओर 
दूसरा “अस्थिभ्यस्ते मञ्जभ्यः। यच्मं पाणिभ्यामडूझुलिभ्यो नखेभ्यो 
विच्ृहामि ते” इन दो मंत्रों के अभाव से पाणडरंग सम्पादित 
संहिता की अपेक्षा इस राथ सम्पादित संहिता में बाइस मन्त्र 
\ होनें चाहिये थे परञ्च इस वलिन संस्करण में मेहनाड्नं करणा- 
ज्ञोमभ्यस्ते नखेभ्यः । यच्मं सवेस्मादात्मनस्तमिदं वि बृद्दामि त 
एक ऋचा अधिक हे जो कि पाएडरंग वाली संहिता म नहा । 
इस एक ऋचा के योजन से बलिन संस्करण मे इस सूक की तेइस 


ऋचा होती हैं ॥ 


अब इस विषय पर विचार उत्पन्न होता है कि दोनों संहिता्रो 
भै जो यह गडबडी आगयी हे इसका निरय क्या हे ? इस वात 
के मानने में हमे जरा भी झिजक नहीं. कि अभी तक जितनी भी 
संहिताये छपी हैं उनमे कहीं न कहीं पाठ भेद तथा अशाद्धिय अव" 


श्य रह गई हैं; परन्तु यह दोष तभी दूर हो सकेगे जब कि कुछ 


अन्य हस्त लिखित संहिताय वा अथव वेदीय प्राचीन श्रथ मिलेंगे 
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॥ प० ११ खं० ११॥ [ १६८ ] 


२० | &७। ु 
१बये' तृचं कलिरेन्द्र प्रगाथा बृहत ॥ 
२० | ६८ | 


१ त्वामिद्धि इचचं शपुरन्द्र प्रगाथः । 
__ 400 000 0 0 अल 


तो। इस सूक्क म दाना प्रकार की संदिताओं म॑ बहुत हा पाठ 
भद हे । इसका कारण जहां तक मुझे प्रतीत हुआ हैं वह यह ह 


कि सर्वानक्रमणी ओर राथ ने २० | ६६। सूक्क को १९-९९ खलिह 


~ 
~ 


आचा ता आरम्भ की ली हें । ६ ऋवा ऋग्वद मडल १० स्मू० 


LN 


की ली हैं और एक ऋचा ऋग्वेद १०। १९४ सक्त के आरम्भ 
की ली हैं। सवीनुक्रमणी का ऐसा करना ठीक भी प्रतीत होता है 

क्योंकि इस वीसवें काड के आरम्भ मे ही यह लिखा हं, [के इस 
के ऋषि देवता छन्द आदि आश्वलायन के कम से कहे जायेंगे । 
आश्वलायन ऋग्वेदीय था अतः यहां पर अनुक्रमणी का ऋग्वद के 
आधार पर लिखना टीक है । राथ न जो २०। ६६ सूक्क को २३ 
अचाये दो हैं, बह भी ऋग्वेद ओर सवाचुक्रमणी के आधार संडी 
दी हैं । पाणडरंग सम्पादित संहिता म जो २४ ऋचाय दा ह उसका 
आधार यह प्रतीत होता हे कि १६ ऋचाय २०। ६६ सूक्त क 
आरम्भ को और सात ऋचाय 'अक्षीभ्यांते उस अथवे २ काण्ड २२ 
सूक्क की और एक “अपेहि? वाली इस प्रकार २४ चोवीस ऋचायें 
चहा वनाई गई हैं । दोनो ने अपने २ आधार से लिखा हे । परश्च 
दोभों में ठीक पत्त क्या हे यह तो सर्व अथर्ववेदीय साहित्य के 
प्राप्त होने पर कहा जा सकेगा ॥ री 

२०।६७। ऋ० ८। ६६। ७--६ मे है। 

२०।६८। ,, ८।४६। १, २ में है। 


(> ४ 
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क$ 


04 
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[ १६६ ] ॥ प० ११ ख० ११॥ 


२० | 86 | 
१ अभि त्वा' मध्यातिथिः प्रगाथः ॥ 
२० | १०० | 
| १ अधा हि' तृचे नृमेध उष्णिहम्‌ | 
हुन ९०९ | 


१ अशि दूतम्‌’ मेध्यातिथिराभ्रेय गायत्रम्‌ ॥ 
२० | १०२ | 
| १'इलेन्यो' विश्वामित्रः ॥ 
२० १०३ | 
?“अग्निमीलिष्वावसे' दिति पुरुहन्मीह्वावन्यतरो वाद्ययो- 
द्रेयोभेग आद्ये बृहत्यो । तृतीया सतोब्हती ॥ 
Es । १०४ | ७ व्र ONS न्त्य ly 
१/इमा उ त्वा’ चतुष्कं योम ध्यातिथिरन्द्र प्रगाथाऽन्त्यया 
| अमेधो प्रगाथः ॥ 


२० | १०५ | 
१“त्वमिन्द्र' पश्च नमथः प्रगाथाचन्त्याक्क ॥ 


०३ > 
२०।६६। ,; ८।३। ७८८ मं है । 
५० 002] ,; 5। 


२० । १०१ । ., 


A 4 
नै? ayy ०११ 


| 
२० | १०२ || yy उ | २७ I ३२-१५ द्द | टू 
व्वा. 5 (SR CSS 
१ मह! 
२० । १०४ । ,, ८।३॥। ३३, ४ तथा ६० । ह 
५, ५ ऋ० 


२० । २०५ । १-३ ऋ० ८। ८८ । ५-9 आः 
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॥प० ११ ख०११॥ [ २०० | 
२० | १०६ | 
१'तव त्यत्‌’ तृचं गोपृक्रयश्वसक्किनावाष्णिहम्‌ ॥ 
२० । १०७। 
१'समस्य' पञ्चदश वत्सस्तिसृणां पर्यो देवी कुत्प एन्द्र- 
मन्त्या सौरी जगती । ४ तदिदास” नव, १३ चित्रे देवानां 
देवोक़ाः ॥ 
२० | १०८ | 
१त्व न इन्द्रा तृचं नृमेध एन्द्रमन्त्या पुरउष्णिगाद्या 
गायत्री द्वितीया ककु। ॥ 
२० | १०६ | 
१ स्वादोरित्था' गोतम एन्द्रं ॥ 
२० | ११० | 
१ इन्द्राय' सुतकन्षः सुकच्चो वा गायत्रम्‌ ॥ 
२० । १११ | 
१'यत्‌ सोम! पावत उष्णिहप्‌ ॥ 


त—््््ज्््््््३््््.ः्ज्ु्ुुु*३ ्  ् — — —ीँ 


CT 


२० । १०९ | ऋ० ८। १५। ७-8 मह]. 


२० | १०७। १-३ ऋ० ८। ६। ४--६ तथा मंत्र १४-१२ 


ऋ० १० | १२० में हे मंत्र १३ अथर्व १३। २। ३४ में हे मंत्र १०१५ 
ऋ० १। ११४। १, २ मे है। 

२० | १०८। ऋ० ८। ६६ | १०-१२ में ई । 

२० । १०६। ,, १।८४। १०--१२ मे हे । 

२०।११०। ,, ८। ६२। १३-२१ में हे । 

२०। १११। , ८।१२। १९-१८ में हे । 
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र [ २०१ ] ॥ प० ११ ख० ११॥ 
२० | ११२ | 


?“यदद्य' सुकक्षः ॥ 


।. १० | ११३ | 

। १'उभयं शुणवत्‌” दचच भरग आग्नेय प्रगाथः ॥ 

| २०। ११४ | । 

| १ अश्रात॒व्य: साभरीरन्द्रं गायत्रम्‌ ॥ 

| २० । ११५। 
१अहमित्‌” तृचं वत्सः ॥ 

२० । ११६ | हि क. 

१'मा भूम' इयचं मेध्यातिथिरन्द्रै वाइतम्‌ ॥ 

| २०।११७। ` 

| ` श१"पिबा सोमम्‌' तृचं वसिष्ठो विराजः ॥ 

| २० | ११८। 


१'शग्ध्यूपु' चतुष्कं #भगेत्यियोर्मेध्यातिथिः प्रगाथः ॥ 


| २०। ११६९ | टु 
? अस्तावि' द्ववचमाद्याया मायुद्रंतीयाया: श्रष्टिस्रष्टुभम्‌ ॥ 


जल स्स्स 
टं ~ 5 
२०॥ ११२॥ ऋ० ८। ६२ | ०-६ में द। 
३ ६7। २१. ०२ मे हे । 
२०। ९१३॥ „ | 0 ॥ साट 
9३ १५ में है। 
न ~$ > 7 जी 
२०। ११४। » <।२१॥ १२ (मट 
NIN 
२०। ११४५। ,, ८।६। १०-१२ म ह 


५7 


२०। ११६। ,, ८। १ । १३, १४ मेह। 
२० | ११७। ०,, ७। २२। १-३ में है | 

में ~ 
२० | ११८। » ८। ६१। ४, ६ २५ ६ मेह। 


ै हट 
२०। ११६। » ८। ५२। ६ तथा ८ । ५१।१०म हे। 


% पाठ पढ़ा नहीं जाता । 
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॥ प०. ११ ख० ११॥ [ २०२ ] 


२० । १२० | 

१ यदिन्द्र' देवातिथिः प्रगाथः ॥ 
२० | १२१ | 

१ अभि त्वा’ प्रगाथः 
२० | १२२ । 

१रेवतीः” तृचं शुनःशेपो गायत्रम्‌ ॥ 
२० ।-१२३ | RE, 

१'तत्‌ ख्य्यैस्य' द्वयचे कुत्सः सौय्यो त्रेष्टभम्‌ ॥ 
२० । १२४ | 

शक्या नः’ “षद्‌ वामदेव इन्द्रो गायत्रमभीष्ठुपाद निचृत्‌॥ 

२० । १२५ | 
१ अपेन्द्र सप्त सुकीत्तिश्रतु्थी पश्नम्यावाश्विन्यो त्रेष्टुभम्‌ । चतु- 
थ्येनुष्टुप्‌ टुप्‌ ॥ | 
२० | १२६ | 

१वि हि त्रयोबिशतिवृषाकपिरिन्दाशीन्द्रस्य समूदिरे 
पाँक्रम्‌ ॥ 


२० । १२० । ऋ० ८। ४। १, २ मे है। 

२०॥ १५१३ ,, 5। ३२ । २२, २३ में है। 

२०। १२२। ,, १।३०। १३-१५ मे है। 

२०। १२३। ,, १।११५।४, £ मे है। 

२०। १५४॥ ,, ४।३१। १-३ तथा १०। १५७ ओर ६ । 

१७। १५ में हे मंत्र ४-६ अथवे० २० । ६३ भें भी आचुके हैं. | 
* मूल मे 'त्च! पाठ अशुद्ध लिखा था । पट्‌ पाठ हमारा हे । 
२० | १२५। ऋ० १० | १३१ मे हे । 


२ २ Les 
३2 | १२६ ॥ » १०। ८६ में टा 
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[ २०३] ॥प० ११ ख० ११॥ | 
२० । १२७ | ः | 


“१ हद जनाः’ खिलः ॥ | 
२० | १३७ | | 


यदध प्राचीः’ चतुदेशाद्यायाः शिरिम्मिठो लच्मीनाश- 
न्यडुष्डप्‌ २ कपृन्नर:” वृधो वेश्चदेव्यत्विक स्तुतिवीजगती । 
३'दथिक्रा’ अनुष्टुप्‌ ४ सुतासः’ तिसृणां ययातिः सोमः पव- 
सानाञनुष्डुष्‌ । ७°अत्र द्रप्सः’ पञ्चानां तिरश्ची द्यतीनाविष्या- 


मवः पादा मरुतः । परन्द्रा बाहस्पत्या शष्टा एन्य़ाश्रष्ट्भः 
१२ तामन्द्रः' तिस्र उङ्गाः ॥ 


२० | १३८। 
१ महां इन्द्र: तिस्र उक्का महा इन्द्रं तूचं वत्स ऐन्द्र गायत्रम्‌॥ 


* २०। १२७। से १३६ सुक्क पर्यन्त कुन्ताप सूक्क हैं। इनका 
पदपाठ नहा मिलता आर न ही. पेप्पलाद शाखा में ये आते हैं । 
वतानसूत्र ६। २ में इसके विषय में लिखा हे कि “इदं जना उप 
थ्तोति कुन्तापम्‌ अधेचेशः । चतुर्दश पदावग्राहम” इस. कुन्ताप 
सूक का वणन विशेष रूप से एतरेय ब्राह्मण की षष्टपंचिका के 
३२ वे खण्ड में किया गया हे । अनुक्रमणी में इने खिल जानकर 
इसके छन्द आदि नहीं दिये, किन्तु केवल खिल कह कर ही समाप्त 
कर दिया हे । सांहता तथा वेतान सूत्र में पाठ जना? है परन्तु 
सर्वानुक्रमणी मै 'जनासः' पाठ दिया है ॥ 

२० | १३७ | ऋ० १० । १५५।४ तथा १०१ | १२ में तथा ४। 
३६ । द तथा ६।०१०१। ४-६ तथा ८। ८५। १३-१७ तथा ८। ८र | 


७-8 म्न है । 
+ यह पाठ ठीक पढ़ा नहीं गया । जो कुछ समका हैं वह द 
दिया ह! ४ 


२० | १३८। ऋ० ८। ८.) १-३ । मं है 
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॥प० ११ खं ११॥ | २०४ ] 

२० । १३६ । हक 0072: ल ३ 
१“आ नूनम्‌' पश्च शशिकणे आश्विनमाद्या चतुथा बृहत्या । 

द्वितीया तृतीये गायत्र्यौ । पञ्चमी ककुप्‌। शिष्टा अनुष्टुभः ॥ 


२०। १४१ | 2 
»थातम्‌'यामाद्या विराट द्वितीया जगती बृहत्यो तृतीयानुष्डुप्‌ 


२० | १४२। टु रम्य र 
१ अभ्युत्स्यु” पडाद्याश्वतखोडनुष्ट्भो5न्त्ये गायत्र्या ॥ 
२० । १४३ | be | 
१५ वां. नव पुरुमील्हाजमीहावाश्चिनं त्रष्टुभम्‌। ८(क) मधु- 


मतीः? वामदेवः । ८ (ख) चेत्रस्यपतिः’, €'पनाय्यं' मेध्या- 

तिथिमध्यातिथिह्रिति ॥ १२॥ 
इति श्री अंक्मवेदीक्षमंत्राणां बृहत्सवानुक्रमणिकायां एका 
दशमः पटलः समाप्तः | बिंशतितम काण्ड समाप्तम्‌ संवत्‌ 
१८११ वर्षे मागेशीपे शुदि १६ मंदवासरेण लिपितं सुपेश्वरेण ॥ 
॥ शुभं भवतु ॥ | 


२० | १३६। ऋ०८। ६। १-५ मे है। 

% पाठ नहीं पढ़ा जाता । 

२०१ १४० । ऋ० म ८। ६ | ६-१० | « 

२० । १४१ | ऋ० ८। ६ । ११-१५ | 

२० । १४२। ऋ० ८। 8। १६-२१ | 

२० । १४३ | ऋ० ४। ४४। १-७ तथा ४। ५७ | ३ तथा 
दर ऋ० ८।५७।३॥ प 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बृहत्सवोनुक्रमशिका विशेषपदसूची । 


—— ena 
पृष्ठ । पाक्क पृष्ट । पाक्िः 
श्र अञ्जनम्‌ २६। १३; १७२। ५; ७ 
अक्षः ३५। १२ अत्यैन्द्रः १६४। ५ 
अक्ति ७३ । १५ अच्यम्‌ १६३। ३ 
अग्नयः २४ । ६, १०; २५। २ हीट अथवोणः १२। १ 


अद्भिः २। ११; ३। ४; ५। ३, ६, 


१४। ३, ६, ११; 
&; १६ । २,.४, ५, ६; ३ 
४, ५, ६, १०; २६ । ‰ ३६ । ३; 
३० । २; १ 


१४। १०; १६। 


४५ । ४; '४८। ३ 


अग्निम्‌ ३६ । ७; १८। ९ 
अञ्चीन्द्रम्‌ ८ । ११ ०” 
वर 746 


अञ्ोषोमीयम्‌ १८ । ८; ५५। १३; 
८७ । १२ जी 
अमीषामाी ४ | 3; १६ । ६ 

अञ्च १८। ८; २८। १५ 
अषन्यः १४ | २ 
श्रध्न्या ८१ । & 4 
अज श्गी २५ । ५ 


अथवोणम्‌ १ । २ 

अदितिः ६६।१ ४“ 
अध्याव्मदेवत्यम्‌ १०५। ३; ११०। 
२; १११ । २; ११६११; १३०। ३ 
अध्यात्ममन्युः । ११६। १५ 
अनड्वान्‌ ३० । ३, ४, ९ 
अनुमतीम्‌ ७१। ६ 

अनणकामः ६३। १९ 
अन्तरिक्षम्‌ ६। १३; १३ । १६ ५” 
२६। १: ३६। ६ 

अन्धतामिस्रः २६। = 

अन्नम्‌ २६। ७ 

अपचिद्धेषज्यम ८१। ११ 
अपामागेः ३२। ५ 

अपामार्ग वोरूत्‌ ७६। ११ 
अपोनप्त्रीयम्‌ ४। ७ 

अप्सरः ३५। ९ 

अप्सरा ३५। ७, १२ 
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पृष्ट । पाः 
अभयकामः ४३ । ७; ५५। ५ 
अभिसमनस्कामः ६२ | ६ 
अभिवतेमाणिः ८ । १६ ` 
अमावास्या ८२ । = 
अरातीयः ३६ । ८, ६ 


2 


रि 
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का ऐसे २८ का डाष्णकू । प्र ८ द्ध० ९२ तृ० ८ ककुप्‌। प्र १२ &० तू० ८ का 
पुरडाष्णक्‌। प्रश सतृ० १२ का परोष्णिक्‌ । प्र० द्वि०तृ०च०७ का भा उाष्णक हाता 

है। (अचुषुप॒भेद) ८ अ० के चार पाद ऐसे ३२ का अजुष्टुए्‌। कही एक पाद ८ का 
और दो ११ के वह त्रिपात्‌ अज्॒ष्ठुप्‌। (बृहती) जब एक पाद १२ का शष तान 

- ८ के तब का कृहती। प्रण्द्िण्प्तु० १२ च० ८ वह पथ्या वृहता । प्र० ८ 8० 

१२ तृ० च०८ वह न्यंकुसारिणी (स्कथोग्रोवा, उरोबृहती) हे | प्र० डे० द्‌? 
८च०१२ काप्रह उपरिष्टाद्रहती। प्र०१२द्धिग्ठु०च० का वह पुरस्तादूहत | ता 
पाद १२ अ०ही महाबृहती, (सतोबृहती) । (पंक्ति: भेद) जव दोपाद १९६ रक 
चह ४० अ०की पंक्विः । प्र० १२ द्वि० ८ तृ० १२ च०८ आ० काहे सुल स 
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nit 


EES | 


) |, = 
कि हे।प्रे०डि २की गा ही 
प्रण्त० = द्विण्च० १२ की भी सतः पाक्क ह ।प्रेणद्वे ८ तृ०च०१ त | 


। प्रण्द्धि० १ रत्‌०्च०्प की प्रस्तार पंक्कि | प्रण्वद्धि०द०१२व० पका 


पंक्किः 
स्तारपक्किः | प्रणद्धिग्तृ०्च०५ अ०का अक्षर 


पंक्कि। प्र०१२ द्वि० तृ०८च० १९ कोस 
पंक्ति: । ५ अक्षरों के पांच पाद की पदपाक्केः | पाच पाद = ० का पथ्यापाक्क | 
(त्रिष्डुप तथा जगती भेद) एक पाद ११ का शेष चार = के वह ५ पाद कौ. 


ज्योतिष्मती त्िष्टुप्‌ू। एक पाद १२ का शेष चार ८ के वह ज्योतिष्मती जगती |. .._ 


प्र० ११ का शेष चार = के वह पुरस्ताज्ज्योतिः त्रिष्टुप। प्र १९ का शेष चार ८ के 

~ + ~ दे ज्योति व्र | 
बह पुरस्ताज्ज्योतिजंगती । प्र० द्वि० ८ तु० ११ च०पं० = का वह मध्य ज्याते। 
त्रिष्ट्रप । प्र द्वि० ८ तृ० १२ च० पं० = की मध्येज्योतिजगती । प्र० छि० तृ] 


१९४ 


+ 


च० = पं० ११ की उपरिष्टाज्ज्योतिः त्रिष्ठुप । प्र द्वि० तृ० च० ८ पं० १२ की ` 


उपरिष्टाउज्योतिजंगती । | 


जव एक पाद-५ अक्षरों का हो अ(र शेष पाद निज नियम के हो तो छन्द . 


शंकुमती होते हे । जव एक पाद ६ अक्षरो का हो ओर शेष पाद निजनियमों 


| 
|| 


न, रा 


ह तो छन्द ककुम्मती होते हें । | 
आदि अन्त के पाद्‌ बहुत अक्षरों के हो, मध्य के थोड़े के हो तो छन्द पिपीलिक | 
मध्या होते हें । आदि अन्त के पाद थाड़े अक्षरों के, मध्य के वहुत अक्षरों के 
हो तो यवमध्या छन्द होते हैं। अक्षर १०४ का उत्क्ृतिः, १०० का अभिकृतिः, ` 


कतिः, ७६ का अतिश्चृतिः, ७२ का श्रतिः, ६८ का अर्त्याष्ट, ६४ का अष्टिः, ६०. 
का अतिशर्करी, ४६ का शर्करी, ५९ का अति जगती, ४८ का जगती । 

(१) गायज््यादि छन्दो का एक अक्षर न्यून हो तो वे निचृत्‌ गायज्यादि 
छन्द जाना (जसे २३ अक्षर को गायत्री निचृद गायत्री ओर २७ अक्षरो का 
उष्णिक निच्दुष्णिक ऐसे सब ही छन्द जानो) । 

(२) गायच्यादियो मं २ अक्षर यून हा तो विराड्‌ गायत्र्यादि .जानों 
जस << अक्षरा का वराड गायत्री, तथा २६ अक्षरों का, विराइष्णिक्‌ । 


i 


bf 


३९ का संकृतिः, 8२ का विकृतिः, ८८ का आकृतिः, ८४ का प्रकृतिः, ८० का. 


(३) एक अक्षर अधिक हो तो भरिक गायत्र्यादि, जैसे २४ अ० का... 


भुरक्‌ गायत्री २६ अक्षरों का भुरिशुष्णिक । 

(४ दा अक्षर अधिक हाँ तो स्वराड गायत्र्यादि जानों । जसे २६ अ० का 
खराड गायत्री ओर ३० अक्षरों का खराडाष्णिक्‌। इसी. प्रकार अन्य छन्द मी 
जान ला ॥ इत । 
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